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_ श्रीविश्वनाथों जयाति । 


वर्मकल्पदुल . 
प खण्डका डितीय संस्करण! 


सर्व शक्तिमान्‌ अनन्त ब्रह्माण्डनायक भगवानकी असीम अनुकम्पासे धर्मकल्प- 
दुमके पष्ठ खण्डका यह दूसरा संस्करण श्रीभारतधर्ममहामण्डलके झास्नप्रकाश विभाग 


i 


दवारा प्रकाशित हुआ। यहद खण्ड समाप्त हो जानेसे इस धार्मिक विश्वकोपकी एक - 


कड़ी टूट गयी थी । प्रेमी पाठकांकी माँग वरावर आ रही थी। इस संस्करणके 


अकाशन हारा यह बृहदू अन्थ पुनः सर्वोङ्गपूणे हो गया है। सभी विद्वान्‌ एकमत ˆ 


होकर यहद स्वीकार करते हैं कि सनातनघमैका ऐसा ग्रन्थ जिसमें धमेका साङ्गोपाङ्ग 
विशद विवेचन सरल प्राञ्जल भाषामे किया गया हो, दूसरा अव तक प्रकाशित 
नहीं हुआ है। श्रीभारतधर्ममहासण्डलके संस्थापक परमाराध्य भगवतपूज्यपाद 
महर्षि श्री ११०८ स्वामी ज्ञानानन्द महाराजश्रीने अपने सुयोग्य शिष्य श्री १०८ 
स्वामी दयानन्दजी महाराजके द्वारा धर्मकल्पदुम नामक इस धार्मिक विश्वकोषका 
ˆ अणयन कराकर सानबजातिका जो अनन्त उपकार किया है, इसके लिये मानव- 
जाति पूज्यपादकी सदा ऋणी रहेगी । 

आज पदार्थविद्या ( सायन्स ) की उन्नतिसे अनेक सुखके साधन उपलब्ध हैं, 
घर बैठे एथिबीके किसी भी भागसे वात कर सकते हैं एवं सुन सकते हैं, कुछ ही 
घन्टोंमें प्रथिवीके किसी भी प्रदेशमें पहुँच सकते हं । इतना ही नहीं अब तो 
चन्द्रळोकमें पहुँचनेकी भी कल्पना की जा रही है, तव भी संसारं हाहाकार मचा है, 
शान्ति कहीं दिखायी नहीं देती हे । बिनाशकेलिये नित्य नये आविष्कार ह्यो 
रहे दे । एक जाति दूसरी जातिको विनष्ट करनेकी चेष्टामें छगी है। व्यक्ति, समाज, 
राष्ट्र और समस्त संसारमें भय, आतङ्क, उछ्ेग, ईपा-छेषकी अग्नि धधकती दिखायी 


देती है । इसका एक ही कारण है कि धर्भज्ञानके अमावमें मानवजाति परम पिता . 


परमेश्वरसे विसुख हो गयी हे । प्राचीन काळमें भारतके तपोधन महर्षिगण पथिवीकी 
सव अन्य जातियोंको उनुकी शान्ति-सुखका पथ प्रशास्त किया करते थे, आज उन्हीं 
ऋषियोंकी सन्तान भारतवासी दूसरे देशोंकी नकल करनेमें ही अपना गौरव मानती 
है। ऐसी स्थितिमें मानबजातिका कोई पथ-प्रदर्शक नहीं रहा । आज भी प्रथिवी 
भरमें भारत ही एकमात्र ऐसा राष्ट्र है, जो पथश्रष्ट प्रथिवीकी मानवजातिको मागे 
दिखा सकता है । इसके लिये आवश्यक है कि ऐसे अमूल्य ग्रन्थोंका अध्ययन- 
अध्यापन हो, जिससे देशके भावी कणेधार छात्रोंमें ईश्वरभक्ति, आस्तिकता, त्याग, 
सहिष्णुता, सेवाभाव, गंभीर चिन्ता, उच्चबिचार, सदाचार, संयम आदि गुणोंकी आरभसे 
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ही प्रतिष्ठा हो। श्रीभारतधरममहामण्डलके झाख-प्रकाशविभागद्वारा ऐसे मौलिक 


अन्थोका प्रणयन एवं प्रकाशन होता आता है, और अव भी हो रहा है स्वयं 
लाभ उठाना एबं अपने इष्ट मित्र सहयोगियोंकों लाभान्वित करना मानवमात्रका 


कतेव्य दै.। क 
रायण 
22-34 न (विद्यावारिधि, एडवोकेट) 
अक्षय तृतीया जर पेरी 
सम्बत्‌, २०१६ श्रीमारतघमेमहामण्डळ 
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धम्संकल्पद्रुम । 


षष्ठ खण्डकी विषय-सूची । 


पञ्चम समुल्लास । 
विषय 


मायातत्त्व 

महामायाका अधिदैव रहस्य तथा उनकी परा और अपरा 
शक्तिका पौराणिक छौकिकभाषानुसार वर्णन 

त्रह्मशक्ति मद्दामायाकी चार अवस्थाओंका वर्णन 

सप्तशती तथा भगवदूगीताके अनुसार परा और अपरा 
प्रकृतिका वर्णेन क i 

चन्धमोक्षदायिनी अविद्या और विद्याभावका वर्णन 

मायासम्बन्धानुसार सगुणनिर्गुण जद्यमावोंका लक्षणनि्दे श 

रा हि भावानुसार सृष्टिस्थितिप्रछयछीलारहस्य 


सप्तदाशनिक ज्ञानभूमियोंके अनुसार मायास्वरूप बर्णन 
त्रिगुणतत्व॒ ` | 

त्रिगुणमयी प्रकृतिका लक्षण वणेन ... र 
तीनों गुणोंका स्वरूप, परिणाम तथा काय्येकलाप वर्णन 
त्रिगुणानुसार दान, तप, यज्ञ, कमे, कतो, भक्ति, श्रद्धा, 


उपासना, उपासक, ज्ञान, बुद्धि, श्रुति, प्रतिभा, 
पुरुषार्थ, आनन्द, सुख और त्यागका लक्षण वणेन 


त्रिगुणानुसार भयानक, रोचक और यथार्थ नामक त्रिविध ४८ 


बचन, त्रिविध पौराणिक भाषा तथा त्रिविध अहङ्कारों 


का लक्ष्णवणेन हैक बट ह 
जडचेतनात्मक जगतके प्रत्येक पदार्थ तथा भावोंमें त्रिगुणका _ 


ळीळाविळास वर्णन नर 


तीनों गुणोंका पारस्परिक सम्बन्ध, लक्षण तथा बिकाशक्रम = 


शुणपरीक्षा तथा गुणानुसार जीबगतिविवेचन 


ल्क 
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त्रिगुणभेदानुसार उपासना, विविध वृत्तियां तथा त्रिगुणातीत 
होनेका उपायनिर्धारण 

त्रिभमाचतत्त 

साधनराज्यमे भावकी परमावऱ्यकता वर्णन 

सष्टिदशामें तथा परमात्माके साथ भावत्रयका सम्बन्धवर्णन 

वेदके काण्डत्रयके साथ भावत्रयका सम्वन्धवर्णन 


भावधेचित्र्यानुसार चित्तवृत्तिवेचित्य तथा जीवजगतमें 


क्रियाचेचिच्य वर्णन 


कम, उपासना तथा ज्ञानयज्ञमं भावानुसार सिद्धितारतम्य वर्णन 


सृष्टिस्थितिप्रठयक्रियाके साथ त्रिविधभाव तथा इक्तिका 
सम्वन्ध बणेन 


शुद्वभावके आश्रयसे किस प्रकारसे आध्यात्मिक उन्नति तथा 


असत्‌ वस्तु भी सत्‌ वन सकती हे उसका रहस्य वर्णन ... 


कारणत्रह्मक भावत्रयानुसार कास्येत्रह्मके प्रत्येक अङ्गें 
त्रिभावसम्वन्ध बणेन 

मुक्तिके साथ भावतत्त्वका सम्वन्ध वर्णन 

कमतत्त्व 

कर्मोत्पित्तिविज्ञान तथा कर्मस्वरूपवर्णन 


जैव, ऐश, सहज नामक त्रिविध भेद तथा उसके 


प्रथक्‌ प्रथक्‌ लक्षणवणन 

कर्मचीजरूपी संस्कारोंका त्रिविध भेदबणन 

त्रिविध कर्मो का अतिगहन रहस्यवणेन 

मुक्तितत्व 

जीवमें मुमुक्षुभावके उत्पन्न होनेका कारण 

मुक्तिपद्वी या प्रतिष्ठा छाभका क्रमवर्णन शी 
मुक्तिके विपयमें अर्वाचीन पुरुपाका सन्देह निराकरण 


कर्मौपासनाज्ञानभेदानुसार मुक्तिका विविध प्रकार भेदवणन र 


मुक्तिसे पुनः प्रत्यावत्तेन आदि अर्वाचीन पुरुषोंकी अनेक 
असम्वद्ध युक्तियोंका भ्रमनिराकरण 
आयेसप्रदाशनिक भूमियोंके अनुसार झुक्तिका स्वरूप निर्णय 
षष्ठ समुल्लास । 
0 वर्णाश्रमसमीक्षा 
पुरुपाथ और वर्णाश्रमसमीक्षा 
पुरुपार्थचतुष्ट्यके साथ वर्णचतुष्टयका स्वाभाविक सम्वन्ध 


ह 


पं 


६६-७१ 
७२—8७ 
७२—७४ 
७'५--७६ 
७६--५७७ 


७८--८२ 
८३--८५ 


८६--८८ 
८९--९० 


९१--९४ 
९५--९७ 
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विषय 

सनातनधर्सफे चार पाढोंका वणेन तथा हितीयपादरूपी 
विशेषधमंके अन्तरगत वर्णोश्रसधसंके साथ जातीय 

- ` बीजरक्षाका सस्वन्ध निणेय 

बणोभ्रमध्मकी सावेभौम उपकारिता प्रदर्शनार्थ श्रीशम्भुगीतोक्त 
अपूवे चित्रवर्णन 8 

जीवकी विविधगति, अभ्युदय तथा निःश्रेयससाघनपथमें 
बर्णाभ्रमधर्मकी अनन्योपकारिता वणेन न 

पृथिवीके यावतीय मनुष्यसमाजमें चातुवेण्ये तथा चतुबेणे- 
का सम्वन्ध चिदे न. 

चतुर्विध पुरुपार्थेका लक्ष्य निणेय 

दशनसमी 

चा 

दर्शनोंकी महिमा तथा स्वाभाविक सप्तभेदवर्णन .. 

कारणकायेरूपसे सश्टिके सर्वत्र त्रिभेद सक्षमेद वणन 

सप्तज्ञानभूमि तथा सप्त अज्ञानभूमियाका वर्णन 

सप्त दाशैनिक ज्ञानभूमियोंमें मुमुक्षुकी उन्नतिका ऋमवर्णन 

दार्शनिक विरोधाभासशक्लानिराकरण 

अधममध्यमोत्तम अज्ञानभूमियोंके साथ आर्यतर समस्त 

डि दार्शनिक सिद्धान्तांका सम्वन्ध वणेन 

सप्त अज्ञानभूमि तथा सप्त ज्ञानभूमियोंके प्रदशेक महाकाश 
गोळकका वणेन 


धम्मसम्प्रदाय समीक्षा 


श्रीसनातनधमेका कल्पतरुकी तरह सार्वभोम स्वरूपबणेन 
ज्ञानराज्यविस्तारवर्णन प्रसङ्गभें पंच पुस्तकोंका सम्वन्ध 


कथन 
सा धर्मपन्थ ओर धमेमतोंके प्रथक्‌ प्रथक्‌ लक्षण 


ब्‌ 
धम्मसम्प्रदायोंका वेदिक आधार तथा विस्तारित स्वरूप 
कथन व 


सगुण पड्चोपासनाके रहस्य वर्णनम्रसङ्गभें पञ सम्प्रदायों- 
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उ 


आंतत्सतू । 


श्रीघस्मेकल्पद्रुम । 


फुछ खण्ड ॥ 
"+ 
पञ्चम समुल्लास । ` 


i 


मायातत्त । 


आत्मतत्व और जीवततत्व नामक अध्यायोंमें यह दिखाया जा चुका है 

कि मायाके वेभवसे ही ब्रह्मभाव और ईश्वरभाव इन दोनोंका' पार्थक्य तथा 
बिराइआवकी लीलाका विस्तार अनुभवमें आता हे ओर जीवका जीवत्व भी 
महामायाके कारणसे ही प्रकट है। जगज्जननी मददामायाको वेदान्तशाख्में 
माया कहते हैं। अस्तु, प्रायः तीनों मीमांसादशंनोंने एकमत हो कर उनको 
माया नामसे दी अभिद्वित किया है । सांख्य और योगशाख्नने उनको हो प्रकृति 
नामसे अभिहित किया है । अन्यान्य शाख्नोने उन्होंको शक्ति नामसे वर्णन किया 
है। किस किस द्शनशाख्रने महामायाके स्वरूपको किस प्रकारसे अनुभव 
किया दै इसको वणन करनेसे पहले दो पौराणिक गाथाएँ नीचे दी जाती हें । उन 
दोनों गाथाओंके पाठ करनेसे पुराणकी अलौकिक वर्णनशैली द्वारा महामायाका. 
सर्वोपरि अधिदैव रहस्य तथा उनकी परा और अपरा शक्तिका लौकिकभाषा- 
, पूणं वर्णन प्रकट होगा । पूज्यपाद महर्षियोंने इस अतिगहन दाशंनिक विषयको 
कैसी. सरल रीतिसे जिज्ञासुओंके हृदयङ्गम करानेका यत्न किया है. सो निम्नलिखित 
वर्णनोंसे प्रकट है । पहला विषय सुप्रसिद्ध देवीभागवत अन्थमें ऐसा कहा 
गया है > र 
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एकमेघाऽद्वितीयं यद्ब्रह्म वेदा वदन्ति वै । 
सा किं त्वं वाऽप्यसौ वा किं सन्देहं विनिवत्तय ॥ 
निःसंशयं न मे चेतः प्रमवत्यविशङ्कितस्‌। 
टित्वैकत्वविचारेडस्मिन्‌ निम्न क्षुल्लक मनः ॥ 
स्वम्ुखेनाउपि सन्देहं छेत्तुमहीसि मामकस्‌ | 
पुण्ययोगाच मे प्राप्ता संगतिस्तव पाइयो; ॥ 
औन्रझाजीने कहा कि वेद एक अद्वितीय त्रह्मका प्रतिपादनं करते हैं सो 
वह त्रम आपही हैं वा वह ब्रह्म कोई और है, इस मेरे सन्देहो निवृत्त करें । 
मेरा सशङ्क चित्त निस्सन्देह्द नहीं हो सकता है, द्वित्व और एकस्वके विचारमें 
भेरा छुद्र मन निमम् दे । अपने सुखसे मेरा यह सन्देह आप निवृत्त कर सकती 
हैं। मैंने पुए्योंके योगसे आपके चरणोंका सङ्ग पाया हे । 
पुमानसि त्वं खरी वाइसि बद्‌ विस्तरतो मम । 
.„ . ज्ञात्वाऽहं परमां शक्ति युक्तः स्यां भवसागरात्‌ ॥ 
इति पृष्टा मया देवी विनयावनतेन च। . 
` उवाच वचनं शच्णमाद्या भगवती - हिसा॥ 
` ` देव्युवाच-- 
संदैकत्वं न भेदोऽस्ति सर्व्वदैव ममास्य च। 
योऽसौ साव्हमहं योऽसौ भेदोऽस्ति मतिविश्रमात्‌ ॥ 


आप पुरुष हैं या स्री हैं यह. विस्तारपूर्वक कहें जिसमें मैं परमा शक्तिका 
ज्ञान प्राप्त करके भवसागरसे सुक्त हो जाऊं । इस प्रकार विनयपूर््वक नग्न 
होकर मैंने भगवतोसे प्रार्थना की, तव उन आद्या भगवतीने सुमधुर. वाणीसे 


आज्ञा की। इस पुराणोक्त लोकिक भाषाके अनुसार ब्रह्मा भगवती-सस्वादका - 


रहस्य सममनेके लिये यहाँपर इतना कह देना उचित होगा कि एक त्रह्माण्डके 
समष्टि अन्तःकरणके अधिष्ठाट-देव ब्रह्मा हैं और परम ब्रह्मकी शक्तिको शास्रं 


भगवती महामाया करके वर्णन .किया हे.। इन दोनों अधिदेव स्वरूपोंका रहस्य - 
चित्तमें रखनेसे इस गाथाके रहस्यको सममनेमें सुगमता होगी । श्रोत्रह्माजीके -. 


] 
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—— 


भायातत्त्व । है ३ 


प्रश्‍नके उत्तरमें भगवती बोलीं, मेरा और ब्रझ्का सदा एकत्व है, कभी भी कोई 
भेद नहीं है, जो वे हैं वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही वे हैं; केबल बुद्धिविश्रमसे 
भेद प्रतीत होता हे । इन वचनांका तात्पय्ये यह है. कि जैसे कोई वक्ता कहे 
कि मुझमें और मेरी वक्तताशक्तिमें कोई भेद नहीं है क्योंकि बक्तृताशक्तिके 
अभावसे वह वक्ता, वक्ता-शव्दवाच्य नहीं हो सकता, वस्तुतः उस चक्तामें 
अर उसकी वक्तताशक्तिमें अभेद है; ठीक उसी प्रकार “अहंममेतिवत्‌” 
ब्रह्म और ब्रह्मशक्तिमें अभेद है । दोनों ही एक हैं, एक ही दो हैं। 

आवयोरन्तरं सक्ष्म॑ यो वेद मतिमान्‌ हि सः। | 

विमुक्तः स तु संसांरात्‌ मुच्यते नाऽत्र संशयः ॥ 

एकमेवाउद्धितीय॑ चै ब्रह्म नित्यं सनातनम्‌ । 

द्वेतभाष॑ पुनर्याति काल उतिपत्सुसंक्षके ॥ 

यथा दीपस्तथोपाधेयोंगात्संजायते द्विधा । 

छाथेवादर्शमध्ये वा प्रतिविम्वं तथावयोः ॥ 

हम दोनोंका जो सूक्ष्म अन्तर जानता है वही बुद्धिमान्‌ हे और वही 

« संसारसे मुक्त होता है यह निःसन्देह हे । एक अद्वितीय नित्य और सनातन 
रह्म ही सुष्टिकालमें छैवभावको प्राप्त होते हैं । जैसे दीप उपाधिके द्वारा 
छायाके सम्वन्धसे प्रकाश अन्धकाररूपसे दो भावमें प्रतीत होता है और जैसे 
काचमें प्रतिबिम्ब दिखाई देता है वैसे-ही हम दोनोंकी प्रतीति दोती है । 

भेद उत्पत्तिकाले चै सर्गारथ प्रभवत्यज ! । 

इञ्यादश्यविभेदोऽयं द्वेविध्ये सति सव्वथा ॥ ` 

नाऽहं खत्री न पुर्मांश्राः्हं न क्लीबं सर्गसंक्षये । 

सर्गे सति विभेदः स्यात्‌ कर्पितोऽयं घिया पुनः | 

अहं बुद्धिर श्रीश्च शतिः कीतिं। स्मृतिस्तथा । ` | 

श्रद्धा मेघां दया उजा क्षुधा तृष्णा तथा क्षमा ॥ , कर 

हैं ब्रह्मा ! उत्पत्तिके समयमें सृष्टिके अर्थ ही भेदप्रतीति द्दोती द्वै: यह 

हृश्य और अदृश्यका बिभेद द्वेतभावमें हो सव्वंथा होता है । .तात्पय्ये यह हे कि 
सृष्टिदशामें ब्रह्म और ब्रह्मंशक्ति वैसे ही स्वतन्त्र स्वतन्त्र रूपसे प्रकट होते हैं जैसे कि 
वक्तता देते समय वक्ता और वक्तृताशक्ति असग अलग प्रतीत होती हे और 


क 
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४ . शोधमेकल्पद्ठुम । 


वक्तृताके अन्तमें वक्तृताशक्ति वक्तामें लय हो जाती हे प्रलय हो जानेपर 
मैं खी नहीं हूँ, में पुरुष नहों हूँ, और न कीव हूँ, केवल सष्टिकालमें ही बुद्धि 
द्वारा कल्पित यह भेद होता है। सष्टिदशामें मैं बुद्धि हूँ, में श्री हूँ, ध्ृति, 
कीर्ति, स्ति, शद्धा, मेधा, दया, लज्जा, छुघा, ण्ण तथा क्षमा मैं हूँ। 

कान्तिः शान्तिः पिपासा च निद्रा तन्द्रा जराऽजरा । 

विद्याऽविद्या स्पृहा वाञ्छा शक्तिश्चाऽशक्तिरेव च ॥ 

बसा मज्जा च त्वक्‌ चाऽहं दष्टिर्वागनृता क्ता । 

परा मध्या च पश्यन्ती नाञ्योऽहं विविधाश्च याः ॥ 

किं नाऽहं पश्य संसारे मद्ियुक्तं किमस्ति हि । 

सर्वमेवाऽहमित्येवं निश्चयं विद्धि पञ्ज ! ॥ 

क्रान्ति, शान्ति, पिपासा, निद्रा, तन्द्रा, जरा, अजरा, विद्या, अविद्या, 

सहा, वाञ्छा, शक्ति और अशाक्ति मैं ही हूँ। में बसा, मञ्जा और त्वक्‌ हूँ, दृष्टि, 
झनुता और ऋता वाक्‌, परा, मध्या और पश्यन्ती एवं विविध प्रकारकी 


नाडियां मैं ही हूँ। देखो संसारमें मैं क्या नहीं हूँ, मुझसे रहित क्या है। हे 


ब्रह्मा ! में ही सब हूँ, इस प्रकारका निश्चय जानो | 
एतैम नि्चितै रुपैषिहीन किं वदस्व मे । 
` तस्मादहं विधे ! चाऽस्मिन्‌ से वै बितताऽभ्रबम्‌ ॥ 
नूनं सन्येपु देवेषु नानानामधरा ह्यहम्‌ । 
भवामि शक्तिरूपेण करोमि च पराक्रमम्‌ ॥ 
गोरी आह्मी तथा रौद्री वाराही वैष्णवी शिवा । 
वारुणी चाऽथ कौवेरी नारसिंही च वासबी ॥ 
मेरे इन निश्चित रूपोंसे रहित क्या दै सो मुझसे कहो, दे बरह्मा ! इसी 
कारण मैं इस संसारमें व्यापक हूँ। सब देवताओंमें सैं. नानारूपधरा हूँ और 


शक्तिरूपसे पराक्रम करती हूँ। गोरी, ब्राह्मो, रौद्री, वाराही, वेष्णवी, शिवा वारुणी 
कोबेरी नारसिंही और वासवी में ही हूँ । 


उत्पन्नेषु समस्तेषु कार्यधु प्रविज्ञामि तान्‌ । 
.. . करोमि सर्व्यकार्य्याणि निमित्त तं विधाय वै ॥ 
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मायातत्त्व । र ५ 
जले शीतं तथा वह्वावोष्णयं उयोतिरदिवाकरे । 
निशानाथे हिमा कामं प्रभवामि यथा तथा ॥ 
मया त्यक्तं विधे ! नुने स्पन्दितुं न क्षमं भवेत्‌। 
जीवजातं च संसारे निश्चयोऽयं ब्रुवे त्वयि ॥ 
काय्योँके उत्पन्न होनेपर इन उक्त रूपोंमें प्रवेश करके उन काय्याँको ही 
निमित्त करके सब काम करती हूँ। जलमें शेत्य, अग्तिमें औष्ण्य, सू्ययमें ज्योति 
अर चन्द्रमामें हिमरूपा, इसी प्रकार जैसेमें तैसी में ही बन जाती हूँ। 
हे ब्रह्मा ! मेरे परित्याग करनेपर संसारमें जीवमान्र चेष्टा करनेमें भी असमथ 
दो जाते हैं, यह मैं तुमको निश्चय रूपसे कहती हूँ । 
झशक्तः शङ्करो इन्तुं दैत्यान्‌ किल मयोज्ितः | 
शक्तिहीनं नरं नृते ोकश्चैवातिदुर्वलस्‌ ॥ 
ुद्रहीनं विष्णुहीनं न वदन्ति जनाः किल । 
शक्तिहीनं यथा स्वे प्रवदन्ति नराधमम्‌ ॥ 
पतितः स्खलितो भीतः शान्तः शत्रुवशं गतः | 
अशक्तः ्रोच्यते लोके नाऽरुद्रः कोऽपि कथ्यते ॥ 
मेरे छोड़ देनेपर शङ्कर देत्यांको मारनेमें असमं हैं, संसार शक्तिहीन 
मनुष्यको अतिदु्ेल कहता है। उस नराधमको मनुष्य शक्तिद्दीन ही कहते हैं 
रुद्रहीन वा विष्णुद्दीन नहीं कहते । पतित, फिसला हुआ, भीत; शान्त और शल्लुके 
बशमें गया हुआ मनुष्य संसारमें अशक्त कहा जाता हे, अरुद्र नहीं कहा जाता । 
तद्विद्धि कारणं शक्तिर्यथा त्वं च सिसक्षसि । 
भविता च यदा युक्त; शक्त्या कत्ता तदाऽखिलम्‌ ॥ 
यथा हरिस्तथा शम्भुस्तथेन्द्रोथ विभावसुः । 
शशी सूर्यो यमस्त्बष्टा वरुणः पवनस्तथा ॥ 
घरा स्थिरा तदा धतुं शक्तियुक्ता यदा भवेत्‌ । 
अन्यथा चेदशक्ता स्यात्‌ परमाणोश्च धारणे ॥ 
अतः शक्तिको ही कारण जानो। इसी तरह तुम सृष्टि करनेकी इच्छा 
करते हो तो जब तुम शक्तिसे युक्त हागे तब सब संसारको सृष्टि कर सकोरो। 


^ 
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६ भ्रीधमेकल्पट्टुम । 


इसी तरह हरि हैं। शम्भु, इन्द्र, अग्नि चन्द्र सूय्ये यम त्वषा वरुण और पवन भी 


चसे हो हैं। प्रथिवी तव स्थिर होकर धारण करनेमें समर्थ होती है जब वह 


शक्तियुक्ता होती है, अन्यथा एक परमाणुके धारण करनेमें भी अशक्ता होती हे । . 


यथा शेपस्तथा कूम्मों येऽन्ये सवे च दिग्गजाः । 

मदुक्ता वै समर्थाश्च स्वानि कार्थ्याणि साधितुम्‌ ॥ 

जलं पिवामि सकलं संहरामि विभावसुं। 

पवनं स्तम्भयाम्यद्य यदिच्छामि तथाचरम्‌ ॥ 

तत्त्वानां चैव सर्वेपां कदाऽपि कमलोङ्कव ! | 

असतां भावसन्देइः कत्त॑व्यो न कदाचन ॥ 

इसीतरह शेष, कूम्मं और अन्य सव दिग्गज शाक्तियुक्त होकर ही अपने 

कर्म्मोंके साधन करनेमें समथ होते हैं, यदि मैं वेसा करनेकी इच्छा करूं तो आज 
सव जलको पीजाउँ, अग्निका संद्दार करलूँ और पवनका स्तम्भन करलूँ। हे 
ब्रह्मा ! असत्रूप सव तत्त्वोंका कदापि भावरूप सन्देह नहीं करना चाहिये । 

कदाचित्‌ प्रागभावः स्यात्‌ प्रध्वंसाभाव एव वा। 

मृत्पिण्डेषु कपालेषु घटाभावो यथा तथा॥ 

अद्याऽत्र पृथिवी नास्ति क्व गतेति विचारणे | 

सञ्जाता इति विज्ञेया अस्यास्तु परमाणवः ॥ 

शाश्चतं क्षणिकं शूं नित्याऽनित्यं सकर्तृकम । 

अहंकाराऽग्रिमं चैव  सप्तभेदैविवक्षितम्‌ || 

जैसे सृत्पिएड और कपालोंमें घटाभाव होता दै. वैसे ही तत्वोंका कभी 

प्रागमाव और कभी प्रध्वंसाभाव हुआ करता है । आज यहां प्रथिबी नहँ दै, 
परथिवी कहां गई ऐसा विचारते ही प्रूथिवोके परमाणु उत्पन्न हो जाते हैं। यह 
जगत्‌ शाश्वत, क्षणिक, शून्य, नित्य, अनित्य, सकळेक और अहंकार दै आदिमें 
जिसके; इस प्रकारसे सात भेदोंसे वर्णन किया गया है । . 

ग्रहणाज ! महततत्त्महङ्कारस्तदुःद्भवः । 

ततः सर्व्वाणि भूतानि रचयस्व यथा पुरा ॥ 

वजन्तु स्वानि धिष्णयानि विरच्य निवसन्तु बः । 

सवानि स्वानि च कार्य्याणि जुर्न्त॒ दैवभाविताः ॥ 
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सायातरच । ४. 


गृहाणमां विघे ! शक्ति सुरूपां चारुहासिनीम्‌ । 
महासरस्वती नाम्ना रजोगुणयुतां वराम्‌ ॥ 
हे त्रह्मा ! महत्तस्वको ग्रहण करो और उससे उत्पन्न अहङ्कारको भी 

ग्रहण करो तव जैसे पूव्वे समयमें थे वेसेही सब भूतोंकी रचना करो। तुम 
तीनां जाओ और अपने अपने लोक बनाकर निवास करो एवं देवके हारा 
भावित द्दोकर अपने अपने कार्य्यांको करो । हे ब्रह्मा ! इस शाक्तिको ग्रहण करो, 
यह सुरूपा चारुहासिनी शरेष्ठा रजोगुणयुता सरस्वती नाम्नी है । 

शवतास्वरधरां दिव्यां दिव्य भूपणभुपिताम्‌ । 

वरासनसमारुढां क्रीडार्थं सहृचारिणीम्‌ ॥ 

एपा सहचरी नित्यं भविष्यति वराङ्गना | 

माऽममंस्था विभूति मे मत्वा पूज्यतमां प्रियास्‌ ॥ . 

गच्छ त्वमनया साद्ध सत्यलोकं वताद्यु वै । 


बीजाचतुर्विधं सव्य सक्चुत्पाद्य साम्प्रतम्‌ ॥ 
यह श्वेतास्वरधरा, दिव्या, दिव्यभूपणभूपिता, श्रा आसनपर समारूढा 


` और क्रीड़ाकेलिये सहचारिणी है। यह वराङ्गना नित्य तुम्दारी सहचरी 


होगी, तुम इस मेरी विभूतिको पूज्यतमा ओर प्रिया समझकर अवमान मत 
करना। तुम इसको साथ लेकर शीघ्र सत्यलोकको जाओ और बीज जो 
बिद्यमान है. उससे अव सब चतुर्विधा सृष्टि उत्पन्न करो । 
लिङ्गकोञ्ञाश्च जीवैस्तेः सहिताः कम्मं भिस्तथा | 
वर्तन्ते संस्थिताः काठे तान्डुरु त्वं तथा पुरा ॥ 
काळकम्मस्वभावाख्यः कारणः सकल जगत्‌ । 
स्दभावस्वगुणेयुक्त पूव्ववत्सवराचरम्‌ ॥ 
माननीयस्त्वया विष्णुः पूजनीयश्व सव्वंदा । 
सत्तगुणप्रधांनत्वादधिकः सव्वतः सदा॥ 
जीव और कम्माँके सहित लिङ्गकोष कालमें विद्यमान हैं उनको पूवेवत्‌ 
उत्पन्न करो । काल, कम्मं और स्वभाव नामक कारणोंसे सचराचर सकल जगतको 
पूव्वेवत्‌ स्वभाव ओर स्वगुणोंसे युक्त करो । सत्त्वगुणप्रधान दोनेके कारण विष्णु 
सबसे अधिक हैं और सदा सब्वंदा तुम्हारे द्वारा माननीय और पूजनीय हैं। 
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= श्रीधमेकल्पद्रुम । NIMES 50: 1 1.21. 
यदा यदा हि काय्यं वो भविष्यति दुरत्ययम्‌ । 
करिष्यति परथिव्यां वे अवतारं तदा हरि! ॥ 
तिय्यंग्योनाबथान्यत्र माचुपीं तजुमाश्रितः | 
दानवानां विनाशं वै करिष्यति जनार्दनः ॥ 
भबोऽयं ते सहायश्च भविष्यति महावल्ः | 
सप्ृत्याद्य सुरान्सर्वान्‌ विहरस्त्र यथासुखम्‌ ॥ 
जब जब तुम्हारा दुरत्यय काय्यं होगा तव तव विष्णु प्रथिवीमें अबतार 
धारण करेंगे । रिय्यूग योनि अथवा मनुष्य शरीरधारण करके विष्णु दान- 
बांका नाश करेगे। ये महावलशाली शिव भो तुम्हारे सहायक होंगे, तुम 
सब देवताओंको उत्पन्न करके यथेच्छ विहार करो | 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्या नानायज्ञेः सदक्षिणेः । 
यजिष्यन्ति विधानेन सर्व्वान्बः सुसमाहिताः ॥ 
मन्नामोचारणात्सव्यी मखेपु सकलेपु च। 
सदा तृप्ताश्र सन्तुष्टा भविष्यध्वं सुराः किल ॥ 
शिवश्च माननीयो वै सब्बंधा यत्त मोगुणः । 
यज्ञकार्य्येपु सव्वेपु पूजनीयः प्रयत्ततः || 
नाण क्षत्रिय और वेश्य, समाहितचित्त होकर तुम सबोंका सद- 
क्षिण नाना यज्ञोंके द्वारा विधिपूव्वेक यजन करेंगे। सव देवतालोग सकल 
यज्ञमें मेरे नामोच्चारणसे सदा ठप्त और सन्तुष्ट होंगे। तमोगुणाधिष्ठाता होनेसे 
शिव सब यज्ञ कार्य्योमें सव्वेथा माननीय और प्रयत्नपूव्वेक पूजनीय हैं। 
यदा पुनः सुराणां वै भयं दैत्याद्भविष्पति। 
शक्तयो मे तदोत्पन्ना हरिष्यन्ति सुविग्रहाः ॥ 
वाराही वैष्णवी गोरी नारसिंही सदाशिवा । 
एताञ्चाऽन्याश्च कार्याणि कुरु त्वं कमलोद्भव ! ॥ 
नवाक्षरमिमं मन्त्रं बीजध्यानयुतं सदा । 
जपन्‌ सर्व्वाणि कार्य्याणि कुरु त्वं कमलोद्धव ! ॥ 
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जब फिर देवताओंको दैत्योंसे भय होगा तब उस भयको सुन्दर विग्रह 
धारण करके उत्पन्न हुई मेरी शक्तियाँ हरण करेंगी। वाराही, वैष्णवी, गौरी, 
नारप्तिंही और सदाशिवा एवं अन्यान्य शक्तियाँ उत्पन्न होंगी, हे ब्रह्मा ! तुम अपने 
काय्येको करो । दे ब्रह्मा! सदा बीज और ध्यानसंयुक्त इस नवाक्षर मन्त्रको 
जप करते हुए तुम सव कार्य्योको करो | 
मन्त्राणाप्ु्तमोऽयं वै त्वं जानीहि महामते ! | 
हृदये ते सदा धाय्यंः सर्व्यकामार्थसिद्धये ॥ 
इत्युक्त्वा मां जगन्माता हरि प्राह शुचिस्मिता | 
विष्णो ! नरज ग्रहाणेपां महालक्ष्मी मनोइरास्‌ ॥ 
सदा वक्षःस्थले स्थाने भविता नाऽत्र संशयः | 
क्रीड़ाथ ते सया दत्ता शक्ति! सर्व्वार्थदा शिवा ॥ 
हे महामते ! इसको तुम सन्त्रॉमें उत्तम मन्त्र जानो और तुम सब काम 
और अर्थो'को सिद्धिकेलिये सदा हृदयमें घारण करो। ब्रह्माजी कहते हैं कि, 
मुझको इस प्रकार कहकर जगन्माता महामाया पवित्र और भन्द्‌ भन्द हास्य 
- करतो हुई विष्णुको आज्ञा करने लगीं, हे विष्णो ! जाओ इस सनोहरा महा- 
लक्ष्मीको ग्रहण करो । मैंने क्रोडाके लिये यह सर्व्वाथेदा मङ्गलरूपिणी शक्ति 
तुमको दी है, यह सदा तुम्हारे वक्षःस्थलमें रहेगी यह निःसन्देह है । 
त्वयेयं नावमन्तव्या माननीया च सर्व्वदा । 
लक्ष्मीनारायणाख्योऽयं योगो वै बिहितो मया ॥ 
जीवनाथ कृता यज्ञा देवानां सर्व्वथा मया । 
. अविरोधेन संगेन वर्तितव्यं त्रिभिः सदा ॥ 
रवं च वेधा! शिवस्त्वेते देवा मद्गुणसम्भबाः । 
मान्या पूज्याश्च सब्वपां भविष्यन्ति न संशयः ॥ 
इसका तुम अपमान सत करना, सबंदा इसका मान करना, मैने 
वह लद्दमीनारायण योग किया है । मैंने सबंथा देवताओंके जीवनाथ हो 
यज्ञोंकी सृष्टि की है, तुम तीनांको सदा विरोधरहित संगसे बतीच करना 
चाहिये । तुम, जह्मा, और शिव, ये तीनों मेरे गुणोंसे उत्पन्न हुए देवता हे, 
अतः सबोंके माननीय और पूजनीय दंगे यह निःसंदेह है । 
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ये विभेदं करिष्यन्ति मानवा सूढचेतसः । 
निरयं ते गमिष्यन्ति विमेदान्नाऽत्र संशयः ॥ 
यः हरिः स शिवः साक्षात्‌ यः शिवः स स्वयं हरि! । 
एतयोभेंद्मातिएत्‌ नरकाय भवेन्नरः ॥ 
तथैव डुहिणो ज्ञेयो नाऽत्र कार्य्या विचारणा । 
झपरो गुणमेदोऽस्ति शृणु विष्णो ! ब्रवौमि ते ॥ 
जो मूदचित्त पुरुष इन तीनोंमें भेद करेंगे, वे उस भेदके करनेसे नरकमें 
जायेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं दै जो हरि हैं वेदी साक्षात्‌ शिव हैं और जो 
शिव हैं वेद्दी खयं हरि हैं। इन दोनोंमें जो भेद देखता दै, वह नरकमें जाता 
है। इसी तरह ज्रह्माको भी जानना चाहिये, इसमें कोई विचार नहीं करना 
चाहिये । हे विष्णो ! और भी गुणभेद है, उसको सुनो मैं तुमको कहती हूँ । 
गुल्यः सत्तुणस्तेऽस्तु परमात्मविचिन्तने । 
गोणत्वेऽपि परौ ख्यातौ रजोशुणतमोगुणौ ॥ 
` लद्षम्या सह विकारेषु नाना मेदे सब्बंदा | 
` रजोगुणयुतो भूत्वा विहरस्वानया सह॥ 
वाग्बीजं कामराजं च मायात्रीजं तृतीयकम्‌ । 
मन्त्रोऽयं त्वं रमाकान्त ! मदत्तः परमार्थदः ॥ 
परमात्माके चिंतनमें तुझारा सत्त्वगुण मुख्य होगा और रजोगुण 
तथा तमोगुण गौण रहेंगे। विभिन्न प्रकारके विकारोंमें रजोगुणयुक्त होकर 
इस लद्दमीके साथ सब्वंदा विद्दार करना। वाग्यीज कामबीज आर तीसरा 
मायाबीज, इस मेरे दिये हुए परमाथंप्रद मंत्रको दे रमाकान्त ! ग्रहण करो | 
गृहीत्वा जप तं नित्यं विहरस्थ यथासुखम्‌ | 
न ते मृत्युभयं विष्णो! न कालम्रभवं भयम्‌ ॥ 
यावदेप विहारो मे भविष्यति सुनिश्चयः। 
संहरिष्याम्यहं सवं यदा विश्वं चराचरम्‌ ॥ . 
` भवन्तोऽपि तदा नूनं मयि क्लीना भविष्यथ । 
स्मचव्योऽयं सदा मन्त्रः कामदो मोक्षदस्तथा ॥ 
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इस मंत्रको अहण करके नित्य इसका जप करो और यथेच्छ विद्दार 
करो, दे विष्णो ! जवतक मेरा यह विहार रहेगा, तुमको सृत्युका भय आर 
कालसे उत्पन्न भय नहीं रहेगा, यह निश्चय हे । जव मैं इस चराचर सब 
विश्वका संहार करूंगी तुम लोग भी उस समय निश्चय ही मुझमें लीन दो 
जाओगे । यह कामप्रद और मोक्षप्रद मंत्र सदा जपना चाहिये । 
उद्गीथेन च संयुक्तः फततव्यः शुभमिच्छता । 
कारयिस्वाञ्थ वेकुण्ठं वस्तव्यं पुरुषोचम ! ॥ 
विहरस्व यथाकामं चिन्तयन्मां सनातनीस्‌। 
ब्रह्मोवाच । 
इत्युक्स्वा वासुदेवं सा त्रिशुणा प्रकृति! परा ॥ 
निर्शुणा शङ्करं देवमयोचदसृतं वचः । 
देव्युचाच । 
गृहाण हर गौरीं स्वं महाकालीं मनोहराम्‌ ॥ 
कैलासं कारयित्वा च विहरस्व यथासुखम्‌ । 
युख्यस्तमोशुणस्तेऽस्तु गौणौ सस््रजोशुणौ ॥ 
विहारासुरनाश्ा्थं रजोगुणतमोगुणो । 
तपस्तपूतुं तथा कतुं . स्मरणं परमात्मनः ॥ 
श्वं ! सत्त्वगुण शान्तो ग्रहीतव्यः सदाऽनघ ! | 
सब्वेथा त्रिगुणा यूयं सृष्टिस्थितयन्तकारकाः ॥ 
शुभेच्छु ब्यक्तिको इस मन्त्रके साथ उदूगीथका संयोग करके तब इसको 
जपना चाहिये । दे पुरुषोत्तम ! वैकुणठ वनचाकर वहां तुमको रहना 
चाहिये और मुझ सनातनीको स्मरण करते हुए यथेच्छ विहार करना चाहिये । 
नरह्माजीने कहा कि इस प्रकार विष्णुको कहकर वह त्रिगुण आर निगुंणापरा 
प्रकृति महामाया अस्त समान वचन रिवदेवसे आज्ञा करने लगाँ। महा- 
मायाने कहा कि दे हर! तुम इस महाकाली मनोहरा गोरीको ग्रहण करो 
आर कैलास वनवा कर यथेच्छ विहार करो। तुम्हारा सुख्यगुण तमो- 
गुण दोगा और सर्ब तथा रजोगुण गौण होंगे । असुरोंके नाशके अथं रजोगुण 
झर तमोगुणका व्यवहार करना, परन्तु तपस्या करनेके लिये तथा परमा" 
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त्माका स्मरण करनेके लिये हे अनघ शम्भो ! सदा शान्त सत्त्वगुण महण करना । 


सृष्टिस्थिति और लय करनेवाले तुम तीनों त्रिगुणात्मक हो । 


एभिविंहीनं संसारे बस्तु नेवात्र कुत्नचित्‌ । 

वस्तुमात्रं.तु यदृश्य संसार त्रिगुणं हि तत्‌ ॥ 

दृश्यं च निरगुणं लोके न भूतं नो भविष्यति | 

निर्गुण: परमात्माऽसौ न तु इव्यः कदाचन ॥ 

सगुणा निर्गुणा चाह समये शङ्करोत्तमा । 

सदाऽहं कारणं शम्मो ! नच काय्यं कदाचन ॥ 

इन तीनों गुणोंसे रहित इस संसारमें कहीं भो कोई भी वस्तु नहीं है, 

दृश्यवसतुमात्र इस संसारमें त्रिगुणात्मक हैं। निगुंण दृश्यवस्तु इस संसारमें 
न हुई दै और न द्दोगी, परमात्मा निगुंण हैं, परन्तु वे कदापि दृश्य नहीं हैं। 
हे शङ्कर! मैं समयानुसार सगुण और श्रेष्ठ निगुणरूपा दोती हुँ, हे शम्भो ! 
मैं सदा कारणरूपा हूँ, काय्येरूपा कदापि नहीं हूँ । 

सगुणा कारणत्वाडौ निर्शुणा पुरुषान्तिके । 

महत्तस्रमहङ्कारो गुणाः शब्दादयस्तथा ॥ 

कार्य्यकारणरूपेण संसरन्ते त्वहनिशम्‌। 

सदुद्भूतस्त्वहङ्कारस्तेनाऽहं कारणं शिवा ॥ 

अहङ्कारश्च मे काय्य त्रिगुणोऽसौ प्रतिष्ठितः 

अहंकारान्महत्तरवं बुद्धिः सा परिकीत्तिता ॥ 

कारणरूपा होनेसे सगुणा हँ । ओर परमपुरुपके निकट निगुणरूपा हुँ। 

महत्तत्त्व अङ्का ओर शब्दादि गुण काय्येकारणरूपसे. निरन्तर विस्वारको 
प्राप्त होते है । सत्से अइङ्कार उत्पन्न हुआ दे, इस कारण मैं मङ्गलरूपिणी 
इसका कारण हूँ। अहझार मेरा काय्यं दे जो त्रिगुणात्मक है, अहङ्कारसे 
महत्तत्त्व उत्पन्न हुआ, जिसको बुद्धि कहते हें । यहाँ अहंकारसे महतत्त्वकी 
उत्पत्तिका रहस्य यदद हे कि, अहङ्कार अहंतत्व नहीं हे यह अहंकार वह 
अहङ्कार है कि जव एक अद्वितीय त्रह्मसत्तासे सगुण द्वेतावस्था प्रकट होनेके 
लिये प्रकृतिपुरुपात्मक त्रह्मानन्दप्रद अहङ्कार प्रकट हुआ । 
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महत्तस्रं हि काय्यं स्यादहङ्कारो हि कारणम्‌ । 
तन्मात्राणि स्वहङ्कारादुस्प्यन्ते सदैव हि ॥ 
कारणं पञ्च सूतानां तानि सब्बंसप्रुद्धवे । 
कमे न्द्रियाणि पञ्चैव पश्च ज्ञानेन्द्रियाणि च ॥ 
मद्दाभूतानि पञ्चैव मनः पोडशमेव च । 
काय्यं च कारणं चैव गणोऽयं पोडशात्मकः ॥ 
म्ततत्व कार्य्यं दै और अहङ्कार कारण है, सदाही अहङ्कारसे तन्मात्राएँ 
उत्पन्न होती हैं । चे तन्मात्रा सब जगतकी उत्पत्तिमें पद्चभूतोंको कारणरूप 
हैं। पांच कर्मेन्द्रिय पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच महाभूत और सोलइवाँ मन, यदद 
घोडशात्मकगण ( समूह ) काय्यं और कारण हैं। 
परमात्मा पुमानाद्यो न काय्यं ने च॑ कारणम्‌ | 
एवं समुद्धवः शम्भो ! स्ेपामादिसंम्मवे ॥ 
संचेपेण मया प्रोक्तः तव तत्र समुद्धवः । 
्रजन्त्वद्य विमानेन कार्यां मम सत्तमाः ! ॥ 
स्मरणादर्शनं तुभ्यं दास्येऽहं विपमे स्थिते । 
स्म्चव्याऽहं सदा देवा; ! परमात्मा सनातनः ॥ 
उमयोः स्मरणादेव कार्य्यसिद्विरिसंशयम्‌ । 
आदिपुरुष परमात्मा न काय्यं हैं और न कारण हैं। हे शंभो! इस 
प्रकारसे सबका आदिसरगंमें समुद्धव दोता हे, वहां तुम्हारा मैंने संक्षेपसे 
` समुदूभव कदवददै। दे सत्तमो ! मेरे काय्यंके लिये अभी विमानमें बैठकर जाओ, 
मैं विषम समय उपस्थित दोनेपर स्मरण करनेसे तुमको दशन दूँगी । हे 
देवताओं ! सदा मेरा स्मरण करना आर सनातन परमास्माक्रा भी स्मरण 
करना । दोनोंके स्मरणसे नि:सन्देह काय्यंसिद्धि होगी। ऊपर लिखित पौरा- 
णिक गाथासे महामायाका वैज्ञानिक स्वरूप बहुत कुछ प्रकट होता है । अष्टिः 
तीय निशुंण ब्रह्म जब सगुण होते हैं. तब गुणमयी उनकी शक्ति जो उन्हींसे - 
प्रकट होती हैं, उन्हीका नाम मद्दामाया है। अव्यक्तावस्थामें ब्रह्मरक्ति 
ब्रह्ममें ही लीन रहती हैं और व्यक्ताबस्थामें उनकी ब्रह्ममयी शक्ति उन्दीसे 
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प्रकट होकर उन्‍्हींमें जगतको सृष्टि, स्थिति और लयरूपमें दिखाती हैं । 
ब्रह्म अव्यक्त निष्क्रिय और गुणातीत हैं और उनकी शक्ति महामाया उन्होंमें 
व्यक्तमावको प्राप्त करती हैं, जगत्रूप काय्येको प्रकट करती हैं. और त्रिगुण- 
मयी हैं। महामायाकी त्रिगुणात्मक तीन शक्तियाँदी ब्रह्मा विष्णु और महेशको 
तीन गुणोंके अलग अलग अधीश्वर वना देती हैं। जहाँतक दृश्य है; जहाँ तक 
त्रिगुणका वैभव है, जहाँ तक सष्टिस्थिति-लयका काय्य है, ये सब महा- 
मायाक्ृतद्दी हैं। शाख्कारांने ब्रह्मशक्ति महामायाकी चार अवस्थाएं कही हे, 
यथाःसूयंगीतामें कहा गया है. :-- 

तस्वज्ञाः पुरतो वोऽहं जगच्छू यो$मिलापया । 

अतिगूढ़ं रहस्य तच्छृणुध्वं यदूत्रवीम्यहम्‌ ॥ 

बाङ्मनोऽगोचराया मे शक्तमेंदा! कमेण ह । 

चत्वार ईरिताः स्थूलय़ह्व्मकारणभेदतः ॥ 

चतुर्थस्तु तुरीयः स्याज्ज्ञानरूपो न संशयः । 

निश्चलो हि ममाङ्गे स सततं तिष्ठति ध्रुवस्‌ ॥ 

या च कारणरूपा मे तृतीया शक्तिरस्ति सा | 

च्रह्मविष्णुमहेशानां जनयित्री मता परा ॥ 

द्वितीयस्या द्क्ष्मायाः साहाय्येन तरयस्त्विमे । 

त्रझाणडजचुराधानस्थितिनाशकरा मताः ॥ 

स्थूला तु इश्यमानेऽत्र संसारेऽनन्तरूपताम्‌ । 

कुव्वेती चाऽपि वैचित्र्यं व्याप्रोत्यप्यखिलं जगत्‌ ॥ 

इयं तु सप्ृधा भिन्ना योगिमिदृश्यते. सदा | ः 

हे 'तत्वज्ञानियो! आपके सामने जगतूकल्याणकी अभिलापांसे मैं 

अत्यन्त गूढ रहस्य कहता हूँ उसे सुनिये। वाणी और मनसे अगोचर जो भेरी 
शक्ति है, उसके भेद क्रमशः चार कहे गये हैं, यथाः--सथूल, सुक्ष्म, कारण और 
चौथा तुरीय। तुरीय शक्ति ज्ञानरूपा है इसमें सन्देह नहीं । यही तुरीयां शक्ति. 
निश्चलरूपसे मेरे अङ्गमें निरन्तर रहती दै। मेरी कारणरूपा तृतोया ब्रह्मा 
विष्णु ओर मददेशकी जननी है ! द्वितीया सूमशक्तिकी सहायतासे ब्रह्मा, विष्णु 
ओर महेश त्रह्माएडका सजन, पालन और संहार किया करते हैं और प्रथमा 
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स्थूल शक्ति इस दृश्यमान संसारमें अनन्तरूप बनाया करती है. एवं सम्पूर्ण 
जगतूमें विचित्रताको उत्पन्न करती हुई व्यापकरूपसे स्थित रहती है. । योगिगण 
इस शक्तिको सप्तधा विभक्त देखते हैं। ड 


_ पृवेकथित इन शास्त्रीय सिद्धान्तोंका तात्पयं यह हे. कि, निगुंण 
ब्रह्मे स्वरूपज्ञानरूपा सक्षचिदानन्दमयभावप्रकाशिनी जो अद्वेतशक्ति सदा 
यनी रहती है, बद्दी तुरीया शक्ति दै । व्यक्तदशामें जो हेतभावको उत्पन्न 
करती है. और ब्रह्मानन्दकी अभिव्यक्तिके अर्थ जो सगुण जगतको कारण बनती 
है, वही ब्रह्मविष्णु, महेशकी जननी कारणशक्ति है । इन्दी कारणशक्तिरूपिणी 
'महांसायाका स्थान भणिद्दीपमें कल्पना करके सुप्रसिद्ध देवीभागवत प्रन्थने 
जो अपूडवे वणन किया दै सो ऊपर प्रकाशित ही हो चुका दै। मद्दामायाका 
सूक्ष्म रूप त्रिगुणविळासका कारण है। वेही तीन शक्तियां महामायाने ब्रह्म 
विष्णु और मद्देशकोः दी हैं, जिनका वर्णनभी ऊपरको याथामें आचुका दे। 
सूक्ष्मशक्तिके येही तीन रूप अनन्त कोटि न्र्माएडमें अलग अलग रूप धारण 
करते हुए उक्त अलग अलग ब्रह्माएडां तथा उक्त त्रझाएडोंके अलग अलग 
जीव-पिए्डाँमें यथाक्रम सृष्टि, स्थिति और लयका काय्यं सुसम्पन्न किया 


` करते हैं । यही महासरस्वती, महालदमी और महाकाली कहाती हैं । 


महामायाकी स्थूलशक्ति स्थूलजगतमें सात भेदोंमें विभक्त है, ऐसा पूज्यपाद 
महर्षियांका मत है । रक्तिका त्रिभावभेद सूद्मशक्तिमें हे और राक्तिका 
सप्तधा भेद स्थूलशक्तिमे विद्यमान हे । मंद्दामायाके सूकम त्रिगुणात्मक 
विभाग किस प्रकार सृष्टिमें सवेव्यापक हैं, सो त्रिगुण-तत्त्व नामक अध्यायमें 
दिखाया जायगा । मद्दामायाके राज्यके सप्त विभाग कैसे अतीन्द्रियः 
ज्ञानमय राज्यतक विस्तृत हैं, सो दशंनशास्न, ज्ञानयज्ञ और राज्ञयोगथादि 
अध्यायोंमें दिखाया गया है. । स्थूलप्रकृतिके ये सप्तविभाग सृष्टिके सूदमसे 
अतिसूद्म और स्थूलसे अतिस्थूल अज्ञोंमें बिद्यमान हैं। इस संसारमें वेद्युतिक 
शक्ति ( ९८०१० 70४४० ) आदि जो शक्तियां प्रकट हैं, वे इन्हीं सप्त अन्ञोंके 
अन्तर्गत हैं । ऐसी ही अनेक शक्तिर्या जो अब मनुष्यके सन्मुख अपरिश्ञात हैं 
सो भविष्यमें प्रकट हो सकती हैं। महामायाको तुरीयशक्ति वाकू, सन और 
बुद्धिसे अगोचर है और वह तत्त्वातीत परमतत्त्वरूपी स्वरूपमें ही विललास 
करती है । मद्दामायाको कारण शक्ति वाकू, मन ओर बुद्धिसे अगोचर होनेपर 
भी वत्तवज्ञानद्दारा अनुमेय है.। ब्रह्मा, विष्णु ओर महेशको जननो ददोनेके कारण. 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१६ श्रीधमंकल्पद्ठुस । FRO SSS न अमन नमक ल बल का 


केवल इन्हीं तीनों आदिदेवोंके साथ उनका कभी कभी साक्षात्कार हो सकता 
है, जैसाकि ऊपर लिखित पौराणिक गाथासे प्रकट है। महामायाकी सूच्मशक्ति 
स्थूल प्रपत्बमय जगतमें घुद्धिगम्य होकर काय्यंत्रह्मके सब कार्य्योंकी किया 
करती हे. और मद्दामायाको स्थूलशाक्ति जगतूके भीतर और बाहर परिव्याप्त 
दै। जिस प्रकार शरीरके नख और रोमआदि रारीरमें रहकरभी शरीरसे 
अलग किये जा सकते हैं, उसीप्रकार मद्दामायाकी स्थूलशक्ति जगतूसे मिलकर 
तथा जगत्में अलगरूप दिखाकर काय्यं करती हुई प्रतीत दोती हे। कुछ भी 
हो; ये चारों महामायाके ही रूपान्तर हैं । 
एक ही त्रह्मशक्ति पुनः द्विधारूपको धारण करती है. उसका अपूर्व वर्णन 

सप्तशतीगीतामें इस प्रकारसे कदा गया है, किः-7 

एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पाव्वंती । 

स्नातुमभ्याययौ तोषे जाह्ृव्या उपनन्द्न ! ॥ 

साञ्ऋीान्सुरान्सुश्रू भवङ्किः स्तूयतेऽत्र का । 

शरीरकोशतथाऽस्याः सञ्चुदभूताऽञ्रवी च्छिवा ॥ 

स्तोत्रं ममैतत्‌ क्रियते शुम्भदैत्य निराङ्ृतैः । 

देवैः समेतैः समरे निश्चम्भेन पराजितैः ॥ 

शरीरकोशाद्त्तस्याः पाव्बत्या निःसृताउम्बिका । 

कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते ॥ 

तस्यां बिनिर्गतायान्तु कृष्णाऽभूरसाऽपि पाव्बंती । 

कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ॥ 


सप्तशतीगीतामें वर्णन दै कि, जव देवतागण असुरोंसे भयभीत होकर 
दैवराज्यकी पुनः प्रतिष्ठा तथा असुरोंका बलनाश करानेके अर्थ भगवतीके 
निकट उपस्थित हुए और स्तुति की, तो उनके स्तोत्रादिमें निरत रहनेके समय 
हे राजा सुरथ ! भगवती पावती .श्रीगंगाजीके जलमें स्नान करनेको आईं, उन 
सुभ्रू भगवतीने देवताओंसे कहा कि, तुम किसको स्तुति करते हों। इतना 
कहते दी उन्हीं भगवतीके शरोर-कोशसे एक अन्य सङ्गलमयी भगवती उत्पन्न 
€ 
हुई और वे वोलों, शुम्भ देत्यसे निराकृत और संम्राममें निशुम्म दैत्यसे परा- 
जित समस्त देवगण यह मेरा ही स्तोत्र पाठ कर रहे हे । उन पावती भगबतीके 
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शरीरकोशसे अम्बिका निकली हैं, इसी कारण सब संसारमें उनको कौशिकी 
कहते हैं। उन अभ्विका भगवतीके निकलनेपर वे पावती भगवती कृष्णा हो 
गई आर उनका कालिका नाम प्रसिद्ध हुआ एवं हिमालयमें विराजमान हुई । 
महामायाके द्विधाभावापन्न होनेका यह लौकिकभापामय वणन हे. । उन्हीं 
दोनों भेदोंका समाधिभाषामय वर्णन श्रीमद्भगवद्गीतामें इस प्रकार देः: 

भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 

अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ 

अपरेयमितस्त्दन्यां प्रकृति बिद्धि मे परां । 

जीवभूतां महात्राही ! यथेदं धार्य्येते जगत्‌ ॥ , 

भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि ओर अहंकार इस प्रकारसे 
भेरी आठ प्रकारकी प्रकृति अपरा नाम्नी है। हे अजुन ! इस अपरा प्रकृतिसे 
प्रथक्‌ मेरी जीवभूता पराप्रकृति हे, जिसने इस जगत्को घारण कर रखा है। 
सगुण त्रह्मकी त्रिगुणमयी प्रकृति गुणवैषम्यकों प्राप्त दोनेके अनन्तर इन्हीं 
ऊपर कथित दो भावोंमें परिणत होती हे । एक चेतनमयी जीवभूता वनकर 
` कम्मंप्रवाद्द उत्पन्न करती है, पाप-पुण्य सर्जन करती है, सुख-दुःख स्वगे- 
नरकआदि भोग प्रकट करती दै, अनादि-अनन्त जीव-प्रवाहका स्रोत 
बहाती रहती है, यही परा प्रकृति है और दूसरी अपरा प्रकृति 'चतुर्विशति 
तत्त्वमयी जैसा कि सांख्यशास्त्र मानतां दै, पञ्चकोशामयो जैसा कि वेदान्तशाख्न 
मानता है अथवा अष्टमेदमयी जिस प्रकार कि गीताशाञ्ज मानता दवै, जडराज्य 
प्रकट करती है। सप्तशती गीताकी वर्णन की हुई पूव्वेकथित गाथामें महा- 
मायाकी व्यक्तावस्थासम्बन्धीय इन्हीं दोनों प्रकृतिका वणन किया गया दै, 
क्योंकि मनुष्य, देवता आदि सब प्रकारकी जीवभूता सष्टिकी एकमात्र भरण 
करौ भ्रतिपालिनी अन्तर्यीमिनी और ईश्वरी महामाया ही हैं और जीवभूता 
सृष्टिसे ऊपर कथित इन दोनों भावांका ही साक्षात्‌ सम्बन्ध है । जोवज्ञगतुमें 
शक्तिका कारणस्थल तो पराप्रकृति है और कार्यस्थल अपराप्रकृति है. । इसी 
कारण पृव्वेकथित गाथामें देवताओंकेद्वारा पावंतीदेवीकी स्तुति किये जानेपर 
इन्दके शरीरकोशसे कौशिकी देबीका आविभाव हुआ था। पाव्वंतीदेवो के 
स्थूलकोशसे उत्पन्न होनेके कारण वे कौशिको कहाई । परा और अपरा 
प्रकृतिका सम्बन्ध भी ऐसा दी है । तदनन्तर कौशिकी देवीने आविभाव होते 
३ 
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ही पार्वती देवीसे कहा कि, ये देवतागण मेरी स्तुति कर रहे हैं। वस्तुतः शक्तिका 
आधार तो अपरा प्रकृति ही है। विना शक्तिके स्थूलविकाशके असुरोंका परा- 
जय भी असम्भव है । इसकारण कौशिकी देवीका गौरीदेवीसे ऐसा कहना 
स्वतः सिद्ध दे । इस विज्ञानसे पूव्वेकथित गाथाका वैज्ञानिक रहस्य स्पष्ट दो 
रया । अब यदि यह शाङ्का हो कि, पावेती देवीके कोशसे कौशिकी देवीका 
प्राकट्य होते ही पाव्बंती देवीका रंग कष्ण क्यों होगया और काली क्यों 
कहाई । इस वैज्ञानिक शक्काका समाधान यहद हे. कि, जीवप्रवाह प्रवाहरूपसे 
'झनादि अनन्त है. । जीवभूता पराप्रकृति महामाया ही उसका कारण है। इस 
वैज्ञानिक तत्त्वका विस्तारित वणन जीवतत्त्व नामक अध्यायमें दो चुका है. । 
मनुष्यकी अचिइतनीय जीवप्रवाह-उत्पन्नकारिणी और चिज्जडग्रन्थिरूपसे 
जोवत्वविधायिनी पराप्रक्तिसे जब स्थूल प्रपञ्चात्मक सृष्टि स्थिति-लय-विधा- 
थिनी अपरा प्रकृतिका आविर्भाव होता है. तो पुनः स्थूलप्रपंचके साथ परा 
प्रकृतिका वैसा सम्बन्ध नहों रहता जैसा कि चिज्जडग्रन्थिके उदय होते समय 
स्वभाबसिद्धरूपसे रहता है। पळ्चकोशमय चतुविशति तत््वमय अथवा भगः 
बद्गीताकथित अष्टतत्त्वमय स्थूलप्रपञच प्रकट होते द्वी पराप्रकृति मद्दाकाली- 


रूपसे जीवस्रष्टिके लयस्थान र सब स्थल प्रपळ्चकीसा क्षीस्वरूप बन जाती ' 


है। वे ही तव महाकाली या महाकाल कहलाती हैं। पाव्वेती देवीके कोशसे 
कौशिकी देवीके प्रकट होते ही उनका रंग कृष्ण होने और उनका नाम कालिका 
होनेका यही वैज्ञानिक समाधान है. । 'अपरा प्रकृति ही अपने शरीरमें इस 
विराट्‌ प्रपञ्चक धारण करती हैं और परा प्रकृति अपने स्वभावसे चिज्जड- 
ग्रन्थि उत्पन्न करके जीव-स्रष्टि प्रकट कर देती हैं और साक्षी रहती हैं, क्योंकि 
ध्यथापूठ्वेमकल्पयत्‌? रूपिणी सृष्टि वार बार हुआ करती है। ` अनन्त कोटिब्रह्मास्ड 
उत्पन्न होते हैं, स्थित रहते हें और समयपर महाकालीके मुखमें लयको प्राप्त 
होते हें । इसी कारण शाख्रोंमें महाकालको अनादि और अनन्त कहा है. । 
मद्दाकालकी शक्ति महाकाली जब इस स्थूल प्रपञ्चको अन्तमें मास कर 
लेती हैं, तो स्थूल प्रपञ्चका प्रलयस्थान वे ही हैं । मह्दाकालीके सन्मुख यह 
स्थूल प्रपञ्च उत्पन्न होता हे, उन्दींमे स्थित रहता है और अन्तमें उन्हींमें लयको 
प्राप्त द्ोता दै। भेद इतना ही दै कि, महाकाल निर्विकार हैं और साक्षीरूप हैं 
अर उनकी शक्ति महाकाली स्थूलप्रपञ्चके साथ नृत्य करनेवाली हैं। देवता 
और देवीका किसः प्रकार सम्बन्ध दै, सो ऋषि, देवता और पितृतत्त्व नामक 
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अध्यायमें दिखाया गया है। अस्तु सब रंग और सब छाया जिस रंगमें लयको 
प्राप्त होते हैं वही कृष्ण रंग है। सप्त वर्ण सप्तछाया ये सव ही ऋष्णवण में 
लय हो जाते हैं, इसी कारण ऋष्णवर्ण सृष्टिका प्रलयस्थान हे । इसी कारण 
महाकालीका रंग कृष्ण है। यही करालबदनी कालीके सब्बोन्तक गुणका 
वणेरहस्य है । 

विद्याकी सद्दायतासे जीव मुक्त होता है. । विद्यारूपिणी महामाया ही 
अविद्यासे उत्पन्न जीव-आवरणकारी कोपोंका प्रलय करके तत्त्वज्ञान-प्राप्त जीव 
गणको मुक्ति प्रदान किया करती हैं। अविद्या जीवके वन्धनका कारण है. 
आर चिद्या जीवकी मुक्तिका कारण है। ज्ञानजननी विद्या और अज्ञानजननी 
अविद्या है। जिस प्रकार जगज्ज्योतिका प्रकाश जगतको प्रकाशित करता द्वै 
अर उस प्रकाशका अभाव ही अन्धकार- कहलाता है, उसी प्रकार ज्रह्मपरकृति 
महामायाके अवस्थाभेदसे ही विद्या और अविद्याभाव समभने योग्य हैं । 

ब्रह्शक्ति महामाया जब अपनी दृष्टि अपने पतिकी ओर रखती हैं तभी वे 
विद्या कहाती हैं परन्तु जव वे बहिमुंखीन हो अपने पुरुषसे अपनी ष्टिको हटाकर 
अपनी दृष्टिकी विपरीत गति कर डालती हैं और बहिमुखिनी हो परिणामिनी 
"होती हैं, स्वपतिविमुख उसी दशाका नाम अविद्या हे। जवतक चे. समझती 
रहती हैं कि, परमात्मा परमपुरुषने मेरे पतिके अर्थ ही परमान्द-विज्ञासरूप 
इस सश्लिीछाको उत्पन्न किया हे, तबतक थे विद्या नामके योग्य हैं, और जब 
वे स्वअहंकारको धारण करके प्रत्येक जीव-पिण्डंमें अलग अलग विभक्त हो जाती 
हैं और पतिलक्ष्यको छोड़ देती हैं, तब वे अविद्या कद्दाती हैं । ब्रह्मशाक्ति महा- 
माया जबतक सगुखुत्रह्म ईश्वरके सम्पूणे अधीन रहकर उनकी सेवामें नियुक्ता 
रहती हैं, तबतक वे ही विद्या हैं और जब जगतप्रसविनी वह महाशक्ति प्रत्येक 
जीवको अपने अधीन करके स्वाधीना और स्वेच्छाचारिणी वन जाती हैं, 
तब बही जीवसम्मोइनकारिणो अविद्या कद्दाती हैं। इश्वरका ईश्वरत्व-विधान 
करनेवाली प्रकृति विद्या हैं और जीवकी जीवत्वविधायिनी अविद्या हैं। 
वास्तवमें उपासनामोमांसाके अनुसार परब्रह्म ओर परमेश्वर अथोत्‌ निगुण- 
ब्रह्म और सगुणत्रह्म इन दोनोंमें भेद-कल्पना केवल महामायाकी महिमा 
बढानेके लिये ही हे । जैसा कि दशन.शाख्रॉमें कहा गया है :-- 

. ्रह्मेशयोरेक्यं पाथक्यन्तु अकृतिवैभवात्‌ । 
ब्रह्म एक आर इश्वर ही हे केवल प्रकृतिके वेभवके कारण पार्थक्य हुआ 
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करता दवै। ब्रह्म और ईश्वर अभिन्न हैं, जो कुछ पार्थक्यप्रतीति होती दै, वह 
मायाके सम्बन्धके कारण ही होतो है । वेदान्तादि शाखोंमें अपनी ज्ञानभूमिके 
पुष्टिसाघनके अर्थ ईश्वरको सोपाधिक. कददकर ब्रह्मपदसे नीचेकी स्थिति 
प्रदान की गई है.। इस विपयकी उक्ति शाखोमें निम्नलिखित प्रकारसे पाई 
जाती है :--यथा, पञचद्शीमें- 

चिदानन्दमयन्नहमपरति बिम्त्रसम न्विता । 


NOON 


तमोरजःस्म्रशुणा प्रकृतिद्रिविधा च सा ॥ | 
सत्त्वशुद्धिबिशुद्धिभ्यां मायाविद्य च ते मते । | | 
मायाबिम्मो वशीकृत्य तां स्यात्सव्वज्ञ ईश्वरः ॥ 
मेघाकाशमहाकाशौ विविच्येते न पामरैः | | 
तइद्न्रहमशयोरैक्यं पश्यन्त्यापातदर्शिनः ॥ 
उपक्रमादिभिलिंद्वेस्तात्पय्येस्य विचारणात्‌ । । 
आसङ्गं त्रह्म मायावी सृजत्येप महेश्वरः ॥ 
सत्यं ज्ञानमनन्तं चेत्युपक्रम्योपसंहृतः | 
यतो वाचो निवत्तन्ते इत्यसङ्गत्व निर्णयः ॥| | 
मायी सृजति विश्वं सन्निशस्तत्र मायया । | 
अन्य इत्यपरा बरे श्रृतिस्तेनेश्‍वरः सृजेत्‌ ॥ 
आनन्दमय इंशोऽयं बहु स्यामित्यवैक्षत | 
हिरण्गर्भरूपोऽभूत्‌ सुमिः स्वप्नो यथा भवेत्‌ ॥ 
चिदानन्द्मय त्रह्मके प्रतिविम्बसे युक्ता तमोरज:सत्त्वमयी प्रकृति दो | 
प्रकारकी होती हे । वद शुद्धसत्त्वयुण और मलिन सत्त्वगुण भेदसे माया और | 
अविद्या कद्दाती हैं। मायाप्रतिबिम्धित चेतन मायाको अपने अधीन करके | 
सब्वज्ञ ईश्वर होते हैं। जैसे मेघाकाश और महाकाशकी विवेचना छुद्र लोग | 
नहीं कर सकते, इसी प्रकार त्रह्म और ईश्वरका ऐक्य दूरदर्शी लोग उपकम- | 
आदि लिज्लोंसे तात्पय्य-विचारपूरवेक देखा करते हें । ब्रह्म असङ्ग हैं और | 
| 
1 


मायाची महेश्वर सजनादिकाय्ये करते हैं। सत्यस्वरूप, ज्ञानस्वरूप और 
अनन्त इस प्रकारसे उपक्रम करके उपसंद्ार किया गया है। जहां वाणीकी 
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गति नहीं है यह असद्भत्वका निर्णय है और दूसरे मायी प्रभु मायासे निरूद्ध 
होकर विश्वका सर्जन करते हैं, यह अन्य श्रुति कहतो है। अतः ईश्वरका सजन 
काय्यं है। इन अनन्द्मय ईश्वरने वहु होनेकी इच्छा की, जिससे सुपुप्तिमें 
स्व्नकी तरह हिरण्यगभरूप उत्पन्न हुआ । ४ 

इस प्रकारसे अनेक प्रमाण वेदान्तशासत््रमें पाये जाते हैं। सांख्यद्शनमें 
जो अपनी ज्ञानभूमिके अनुसार प्रत्यत्त और अनुमानका लक्षण निर्णीत हुआ 
है, उस लौकिकप्रत्यक्ष और अनुमानके द्वारा ईश्वरकी सिद्धि नहीं हो सकती है. 
इसीसे ''ईश्वरकी लौकिक प्रत्यक्षसे सिद्धि होनेपरभी अपनी भूमिमें उसकी 
सिद्धि नहीं दोती है “यह विज्ञान सांख्यद्शनके अन्तर्गत “ईश्वरासिद्व”” इस 
सून्नकेद्वारा प्रतिपादित दोकर अपनो भूमिमें ईश्वरकी असिद्धि प्रकल्पित हुई 
है; परन्तु दैवीमीमांसादशनमें “ब्रह्म और ईश्बवरकी एकता सिद्ध होकर केवल 
प्रकृति-सम्वन्धद्दी भेद-भ्रान्तिका देतुभूत हे” इस प्रकार प्रमाणित हुआ है। 
सत्यप्रदर्शिनी श्रुतिने इन दोनों आवोंको एकाधारमें वर्णन करनेके अर्थ सच्चिदा- 
नन्दृ-सत्ताके साथ अनन्त मद्दासमुद्रकी तुलना को है । वायुके संयोगसे .समुद्रके 
उपरिभागमें उत्ताल तरङ्गमालाका लीला विस्तार होनेपर भी तलदेशमें प्रशांत 
जलराशि विद्यमान रहती हे.। भ्रुतिने तलदेशके प्रशान्त जलके साथ ब्रह्मकी 
एवं उपरिभागके तरङ्गायित जलके साथ ईश्वरकी तुलना की है. । जलके विचार- 
से अधोभागका जल और अध्वंभागका जल अभिन्न है. उसी प्रकार ब्रह्म और 
ईश्वर अभिन्न हैं। भिन्नता केवल वायुसंयोगसे तरज्ञोंकी भिन्नताके सदृश 
मायाके संयोगसे सृष्टियेमचविलासके द्वारा होती दै.। ब्रह्मभावके साथ माया- 
का सम्बन्ध नहीं रहनेसे वे सष्टिसे अतोत हैं, किन्तु ईशवरभावके साथ मायाका 
सम्बन्ध होनेसे इस भावमें सिस्रा और सृष्टिविलास हुआ करता दे । श्रुतिने 
इन दोनों भावोंको और भी कुछ स्पष्ट दिखानेके अथे कहा है किः 

सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌ पादोऽस्य सर्व्या भूतानि त्रिपाद्स्या 

ऽमृतं दिवि । 

आत्मा चतुष्पाद हैं, उनके एक पादमें सब्वेभूतमय विराट्खष्टि विकसित 
है, परन्तु अन्य तोनपाद अमृत हैं अर्थात्‌ सश्टिसे अतीत हैं। 

श्रीभगवानने गीतामेंभी इसी भावको प्रतिध्यनिरूपसे कदा है किः 

विष्टभ्याऽहमिदं कृत्खमेकांशेन स्थितो . जगत्‌। 
मैं अपने एक अंशसे समस्त विश्वमें व्याप्त होकर स्थित हूँ । 
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यह एक अंश ईश्वर हैं और अन्य तीन अंश ब्रह्म हैं । ब्रह्ममावके साथ 
स्रष्टिका कोई सम्बन्ध नहीं है, इसीकारण ब्रह्ममाव-प्रतिपादक सन्त्र क्रीवलिङ्ग 
हैं एवं ईश्वरभावके साथ मायाका सम्वन्ध है, इसी कारण इस भावकी प्रति- 
पादक श्रुतियां प्राय: हो पुल्लिङ्ग होती हें । इशोपनिषदूमें क॒द्दा है कि 


स पय्यंगाच्छुक्रमकाय मत्रणं 
अस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
कविर्मनीपी परिभू; स्वयन्भू- 
याथातथ्यतोऽ्यान्ः्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ 
्रह्म शुक्र एवं अकाय अर्थात्‌ सूच्म-ारीर-रह्वित है, ब्रह्म अन्नण एवं 
अस्नायु अर्थात्‌ स्थूल-शरीररहित हैं और ब्रह्म शुद्ध एवं अपापविद्ध अर्थात्‌ 
कारणशरीर-रहित हैं। इस प्रकार समष्टिमावसे प्रकृतिके तीनों शरीरोंके 
साथ ब्रह्मका सम्बन्ध न रहनेसे मःया-सम्बन्धःशून्य ब्रह्ममावके प्रतिपादक 
शुक्र अकाय अन्नण अस्नाविर शुद्ध अपापचिद्ध आदि सब विशेषण ही क्लीवलिंग 
कहे गये हैं। दूसरी ओर इसी मन्त्रकी तृतीय पंक्तिमें कवि अर्थात्‌ क्रान्तदर्शी, 
'मनीषो, स्वयम्भू आदि विशेषणोंके ईश्‍वरभावद्योतक दोनेसे इनको पुल्लिङ्ग 
कहा गया है.। 
इस प्रकार एक ही सन्त्रमें इस श्रतिने दोनों भावोंका चित्र अच्छा 
दिखाया है। भावद्दय तात्त्विक रीतिसे एक ददोनेपरमी प्रकृतिवेभवके सम्बन्धः 
से वा उस सम्बन्धके अभाव दोनेसे द्विघा प्रतीत होते हें । इसी कारण 
स्मृतिकारने लिखा है कि:-- 


शक्तिरस्त्येश्‍वरी काचित्‌ सरव्ववस्तुनियामिका | 
तच्छक्त्युपाधिसंयोंगादूनद्षेवेदवरातां व्रजेत्‌ ॥ 
समस्त वस्तुओंकी नियमनकारिणी जो ईश्वरीयशक्ति है उसके संयोगसे ब्रह्म 
ही ईश्वरताको प्राप्त द्वोते हैं । ब्रह्ममावके प्रथक दर्शनके विषयमें श्रतिने कहा है कि 
न तत्र चक्षुगच्छति न वाग्गच्छति न मनः 
यतो वाचो निवत्तन्ते अग्राप्य मनसा सह ॥ - 


आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिमेति कदाचन | 
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यचद्दुइ्यमग्राह्ममगोत्र मचक्षुःश्रोत्रं 
तदपाणिपादं नित्यं विश्वं सब्बंगतं सुसक्ष्म 
तद्व्ययं तद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः ॥ 
वद्दां चछु नहीं पहुँच सकता, न वाणी पहुँचवी है और न सन पहुँचता 
है । जिनकी ओरसे उनको प्राप्त न होकर मनसहित बाणी वापस लौट 
आती है, उन आनन्द्रवरूप त्रह्मका ज्ञान होजानेसे साधक कभी भयभीत नहीं 
होता है अर्थात्‌ निर्भय हो जाता है। वे जो अदृश्य, अग्राह्म, अगोत्र, अचच्ु 
अश्रोत्र, अपाणि; अपाद्‌, नित्य, विरु, सठ्वंन्यापक, सुसूदम, अव्यय और 
भूतयोनि ब्रह्म हैं; उनके दशन धीर साधकगण किया करते हैं । 
प्रकृतिसे सव्वंथा अतीत अवाङ्मनसगोचर परन्रह्मके वास्तविक तत्त्वके 
विषयमें भ्रतिने और भी कहा है किः 
नाउन्त/प्रशु॑ न बहिःप्रज्ञं नोभयतःप्रज्ञं 
न प्रज्ञानघन न प्रज्ञ नाऽप्रज्ञ 
अष्षटमव्यचहवाय्यंमग्राह्ममलश्षण- 
र मचिन्त्यमव्यपदेश्य भे कात्म्पप्रत्ययसार 
` `` ` प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्धेत॑ 
चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः । 
रह्म अन्तःप्रज्ञ नहीं हैं, बहिःप्रज्ञ नहीं हैं, उभयतःअज्ञ नहीं हैं, बरह्म 
प्रज्ञानघन प्रज्ञ वा अप्रज्ञ नहीं हैं। ब्रहम अदृश्य, अव्यवहाय्यं अर्थात्‌ व्यवहारसे 
अतीत, अग्राह्म, अलक्षण और अचिन्त्य अर्थात्‌ गुणसे लक्षणसे और चिन्तासे 
अतीत, अव्यपदेश्य अर्थात्‌ निर्देशातीत, एकात्म्यप्रत्ययसार 'अर्थात्‌ आस्म- 
प्रत्ययमात्रसिद्ध, प्रपञ्चोपशम अर्थात्‌ प्रपञ्चातीत, शान्त, शिव, अद्गेत एवं चतुथं 


अथात्‌ तुरीयपद्वाच्य हे । 


ब्रह्मके इस भावके साथ ही निल आकाशकी तुलना की गई है) अतिमें 
लिखा है किः-- 


आकाशवत्‌ सर्वगश्च नित्यः अविनाशी आत्मा | 
आकाशवत्‌ सबंगतश्च नित्यः स वा एप अज आत्मा ॥ 
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ड mn 
ब्रह्म आकाशके समान सवेव्यापी नित्य और अविनाशी हैं । ईश्वरभावके 


चणेनके समय शरुतिने मायाका सम्बन्ध दिखाया हे यथाः 
मायान्तु प्रकृतिं विद्धि मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 
तस्याऽवयवभूतैश्च व्याप्तं स्वमिदं जगत्‌ ॥ 
प्रकृति माया है एवं ईश्वर मायी हैं. । चराचर जगत्‌ उनके ही अवयव- 
रूपसे व्याप्त है। 
ऐततरेय भ्रुतिमें कद्दा है किः 
स ईक्षते चु लोका लोकपालान्नु सृज्ञा इति | 
सोऽद्म्य एव पुरुषं समुद्धृत्यामूच्छेयत्‌ । 
स ईक्षते मे चु लोका लोकपालाश्च मेभ्यः सूजा इति ॥ 
सष्टिके प्रथम वे (ईश्वर ) प्रकृतिके ऊपर दृष्टिपात करते हैं, उनके 
ईभणसे ही प्रकृतिमाता शक्तिमती होकर चराचर विश्वको खष्टि करतो रहती है । 
युए्डकादि उपनिषदोंमें कहा हे किः-- 
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि 5 
जीवन्ति यं ग्रयन्त्यभिसंबिशन्ति | 
उनसे ही सकल भूतोंकी उत्पत्ति होती दै, उनकी सत्ताके प्रभावसे ही 
सकल भूतोंकी स्थिति होती दवै एवं उनमें ही सकलभूताका विलय हुआ करता है। 
अपाणिपादो जवनो ग्रहीता 
पश्यस्यचक्षुः स श्रणोत्यकण! | 
स वेत्ति सब न हि तस्य वेत्ता 
तमाहुरगज्यं पुरुष पुराणम्‌ ॥ 
उनके हाथ नहीं हैं, तथापि वे ग्रहण करते हैं, उनके चरण नहीं हैं 
तथापि गमन कर सकते हैं, उनके चु नहीं हैं, तथापि दर्शन कर सकते हैं, 
उनके कण नहीं हैं, तथापि श्रवण कर सकते हैं, वे सवेज्ञ हैं परन्तु उनका ज्ञाता 
कोई नहीं दे, वे महान्‌ हैं एवं परम पुरुष हैं । 
ब्रह्मा यह ईश्वरभाव माया-संयुक्त दोनेपरभी मायाके अधोन नहीं 
हे । स्थतिकारोंने परत्रह्मको परमात्माके आध्यात्यभावरूपसे वर्णन करके 
कहा दै किः-- 


ज 
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' यत्तदून्रह्म मनोवाचामगो चरमिती रितम्‌ । 
तत्सव्वंकारणं विद्धि सर्व्वाष्यात्मिकमित्यपि ॥ 
अनाद्यन्तमजं दिव्यमजरं धुवमव्ययस्‌। 
झग्नतक्यंम विज्ञेयं ब्रह्माग्रे संग्रवर्तते ॥ 
परत्रह्म मन और बाणीसे अगोचर, सठवकारण, सबके अध्यात्म, अनादि 
अनन्त, अज्ञ, दिव्य, अजर, धुव; अव्यय, अप्रतक्य एवं अविज्ञेय हैं। 
सवेच्छामायार्यया यत्तज्जगञ्ञन्मादिकारणस्‌ । 
ईधराख्यं तु तत्तस्वमधिदैवमिति स्मृतम्‌ ॥ 
स््वज्ञः सदूगुरुनित्यों न्तर्यामी कृपानिधिः | 
सब्बंसदूगुणसारात्मा दोपशून्यः परः पुमान्‌ ॥ 
उनके जिस भावमें उनकी इच्छारूपिणी महामाया संयुक्ता होकर 
अनन्तकोटि ब्रह्माएडरूप .विराट्का आविर्भाव करती हैं, उसो अधिदेवभावका 
नाम ईश्वर है। वे सब्वेज्ञ, सद्गुरु, नित्य, अन्तर्यामी, करुणासिन्धुः अनन्त 
, सद्गुणाघार, दोषशूत्य एवं परमपुरुष हैं 
इसप्रकार मध्यमीमांसादशनमें ब्रह्मभाव और ईश्वरभावकी एकता 
दिखाते हुए मायाविलासविभेदके अनुसार उक्त भावोंका पार्थक्य निर्दिष्ट 
हुआ है। सुतरां मीमांसाशाख्रके इस. विज्ञानके अनुसार यह सिद्ध हुआ कि, 
त्रह्मपद और ईश्वरपद इन दोनोंमें भेद कुछभी नहीं है, केवल महामायाके 
वैभवके कारण ही भेदको प्रतीति ददोती है । 
्रहमशक्ति महामाया अपने प्रभावसे ही विद्यारूप धारण करती हुई मन, 
बाक और बुद्धिसे अगोचर तत्त्वातीत परमपद्रूपो सक्चिदानन्दमय स्वरूपको 
तत्त्वज्ञानी जीवन्धुक्तके सन्सुख प्रकट कर देती हैं। वे हो महामाया अपने 
स्वभावसे त्रिगुणात्मक जगतको प्रसव करती हैं, स्थित रखती हैं और पुन 
अपने अङ्गमें लय कर देती हैं । यही ज्रह्मप्रकति मह्दामायाका स्वस्वभाव है । ब्रह्म- 
शक्ति महामाया दी अपने आनन्द्विलासका त्याग करके स्वतन्त्र स्वतन्त्र 
ब्रह्मए्ड और स्वतन्त्र स्वतन्त्र पिएड प्रसव करती हैं, यद्दी अनादिसिद्ध कममा 
त्पत्तिका रहस्य है । महामायाका स्थूल भ्रपञ्मय जड्रूप परिणामशील है; 
, परन्तु उनका जो आदि स्वरूप है वह निर्विकार है जिसकी पहले तुरीया शक्ति- 
४ 
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हूपसे वर्णन किया गया है। यह पहले ही कह चुके हैं कि, मद्दामायाके प्रभावसे 
ही एक अद्वितीय ब्रह्म ही अधिदेवरूपी सगुण ईश्वररूपमें प्रतीयमान होते हैं और 
घटाकाशरूपसे प्रत्येक पिण्डमें जो स्वतन्त्र स्वतन्त्र चेतनसत्ताकी प्रतीति है, वह 
भो महामायाके वैभवसे दी है । इसी कारण श्रीगीतोपनिषदूर्मे कहा 
गया है किः-- 


अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽभ्यारमञुच्यते । 
भूतभावोद्भवकरो विसरः कर्म्मसंशित! ॥ 
अधिभूतं क्षरो भावः पुरुपथाधिदैवतम्‌ । 


अधियन्ञोऽहमेवाऽत्र देहे देहसृताम्पर ! ॥ 
अर्जुनके प्रभके उत्तरमें श्रोभगवान्‌ आज्ञा करते हैं कि, दे अजुन ! परम- 
ब्रह्म अक्षर हैं, स्वभाव अध्यात्म कहा जाता है, जीवभावकी उप्पत्ति करनेवाला 
:जो त्याग है, वद्दी कम्मे कहाता हे, जड़ाप्रक्ति अधिभूत हे, ईश्वर अधिदेव है 
और प्रत्येक देहमें कूटस्थरूपसे मैं ही स्थित हूँ । 

* इस भगवहचनका तास्प्यं यह है कि जो निर्विकार, सदा एकरस उहुस्तेवाले 
और अद्वितीय परमात्मा हैं; एवं जिनके अङ्गमें पहुंचते ही महामाया उनमें' 
'भिलजाती है, वेदी महामायाको हुरोय-अवस्थामें धारण करनेवाले अक्षर 
कहलाते हैं। यही अक्षरपद निगुंण परत्रह्मपद है। इसी पदमें' अद्ेतावस्था- 
'रूपसे महामाया अपने तुरीयरूपमें नित्य विराजमान रहती हैं। -सत्रूपी 
महामाया जब चिह्विलाससे ब्रह्मानन्द उत्पन्न करनेके अथं अपने पतिरूप ब्रहम- 
भावमें हेतमावको धारण करती हुई व्यक्तावस्थाको प्राप्त होती है, महामायाकी 
उस व्यक्तावस्थाका जो त्रिगुणात्मक स्वभाव है, वही अध्यात्म कहाता है; 
अर्थात्‌ अभिका स्वभाव जिसप्रकार उष्णत्व हे, उसी प्रकार व्यक्तावस्थाप्राप्त 
प्रकृतिका स्वभाव सत्त्व, रज आर तमोमय है। प्रकृतिमें जो सत्त्व, रज, तमका 
'बिकाश दोता दे; वह किसो कारणसे नहीं होता, वह उसका स्वभाव ही है । 
उपासना-मीमांसाशाख्रका यह सिद्धान्त हे कि, त्रह्मानन्दकी असिव्यक्तिके 
लिये ही जहाके सत्‌ और चितूभावके अवलम्वनसे प्रकृतिपुरुषात्मक सगुण 
त्रह्मका आविभाव होता दै। न्रह्मशक्ति महामाया जबतक अपने पतिके 
सम्पूर्ण अधीन दोकरः उनके सन्मुखीन रहती हैं, बह महामायाकी विद्या 
दशा ही चिहििलासमय ' न्रह्मानन्दके ` प्रकट करनेका कारण है। महामाया जब 
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भूतोंकी उत्पत्तिकेलिये अपनी इस परमानन्द्‌-दशाका त्याग करतीः हैं, 
कस्मंकी उत्पत्ति होती है । पत्ि-अनुगामिनी सती जबतक पतिसे सङ्गता 
होकर गर्भधारण नहीं करती, तबतक वह सती स्वयं भी पतिसंगरूपी 
विषयसुखको अनुभव कर सकती है आर अपने पतिको भी श्वङ्गारका 
आनन्द प्रदान कर सकती है; परन्तु चह ललना गमंधारण करते ही 
अपने सव सुख, अपने सब आनन्द आर अपने पतिसेवा-परायणतारूप 
कत्तव्यसे च्युत ददो जाती द्वै। सुंतरां इस दृष्टिसे. खोका गर्भधारण करना 
पत्तान्तरसे उसका विषयसुख-त्याग करना हुआ, ऐसा समझना उचित है। 
इसी उदाहदरणके अनुसार ब्रह्मशक्ति मूलप्रकृति महामायाका जो भूतांकी उत्पत्ति 
करनेवाला और विद्याभावमें स्वभावसिद्ध ब्रह्मानन्द्के अनुभवका जो त्याग है. 
उसीको कम्म कहते हें । भूतोंकी उत्पत्तिके साथ-ही-साथ कम्मंको उत्पत्ति 
होती है । जीव और कम ये सहजात हें । अस्तु, इस प्रकारसे कस्मेकी उत्पत्ति 
महामाया दी करती हें । कम्मॉके अनुसार परिणामी स्थूलप्रपळ्च जब स्थूल 
अधिभूत रूपको धारण करता है, वही महामायाका स्थूल अधिभूत रूप ही श्वर 
कहलाता है, क्योंकि वह अधिभूत ,क्षररूप परिणामी हे । त्रिगुणके कारण वह 
*स्थूलप्रपळ्च सदा एक अवस्थामें कदापि नहीं रह सकता, . यही क्षरमावका 
रहस्य हे । अक्षर ब्रह्मभाव जैसा निर्विकार हे, च्षररूपी अधिभूत भाव वैसे ही- 
सब समय विकारी और परिणामी है । स्थूल अधिभूत भावके इस परिणामः: 
का कारण महामाया ही हैं । इस स्थूलप्रपञचके, इस विकारवान्‌ जगतूके, इस , 
परिणामी संसारके और इस अनन्तपिएड और अनन्तश्रह्माएडसय विरादके: 
जो द्रष्टा अधिदैव हैं, वही पुरुष अर्थात्‌ इश्वर हैं। विराठमें द्रष्टा और इश्यका : 
सम्बन्ध स्थापन करनेवाली ब्रह्मशक्ति महामाया ही हैं और यह . सम्बन्ध किस . 
प्रकार स्थापित दता है, इसका वर्णन पहले कर चुके हैं । यदद सम्बन्ध भो: 
अलौकिक है, महामाया दी इसका कास्यं कारण और करण हैं। निर्लिप्त 
ब्रह्म केवल नाममात्रके लिये पुरुषरूपी ईश्वर वन जाते हैं। जैसे आकाश: 
विश्वु दोनेपरभी घट और मठकी उपाधिके भेदसे घटाकाश और मठांकाश- 
रूपमें प्रतीत होने लगता है, वास्तवमें वह विसु आकाश अविभक्त ही है; ठीक 
उसी प्रकारसे सठ्वेव्यापक निर्विकार निःसङ्ग ब्रह्म, महामायाकी बनाई हुई 
उपाधिसे प्रत्येक जीचदेहरूपी पिण्डमें कूटस्थरूपो अधियज्ञः कहलाने लगते हैं । 
इन सब भेदोंका, इन सब उपाधियोंका और इन सब अवस्थाओंका उत्पन्न करना | 
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महामायाका ही खेल है । भेद इतना ही हे कि, जब महामाया इन सब अवस्थाओं- 
की यथावत्‌ प्रतीति कराती हैं, तमो वे विद्या कहाती हैं और जव इन अवस्थाओंकी वे 
यथावत्‌ प्रतीति नहीं करातीं और सतमें असत्‌ आर असतमें सत्‌ मान कराती रहती 


हैं, तमी वे अविद्या कहाती हैं । ईश्वरमाव और जीवभाव, ये दोनों भाव किस 


प्रकार माया-विलाससे ही पूणं हैं, सो निम्नलिखित स्पृतिवचनसे सिद्ध है। 
प्रागुत्पत्तेरकम्मेंकमकर्त च निरिन्द्रियस्‌ । 
नि्िंशेषं परं त्रहमेवासीच्चात्रास्ति संशयः ॥ 
तथापि तस्य चिच्छक्तिसंयुतत्वेन हेतुना । 
ग्रतिच्छायास्मिके शक्ती मायाविद्ये बश्चवतुः ॥ 
अद्वितीयमपि ब्रहम तयोर्य तिबिम्बितस्‌ । 
तेन डवेविध्यमासाद्य जीव इश्वर इत्यपि ॥ 
पुण्यपापादिकदत्यं जगरसृव्यादिकततास्‌ । 
अभजससेन्दरियत्वं च सकम्मंत्वं विशेपतः ॥ 


उत्पत्तिके पहले अकम्मं, अकर्ता, इन्द्रियहीन और विशेषतारहित ` 


एक परत्रह्म ददी थे, इसमें सन्देह नहीं ; तथापि वे चितूशक्ति अर्थात्‌ मद्दामायासे 
संयुक्त दोनेके कारणं उनको प्रतिच्छायारूप माया अर्थात्‌ विद्या और अविद्या 
नामक दो शक्तियाँ हुईं । ब्र अद्वितीय दोनेपर उक्त दोनों शक्तियोंमें वे 
जो प्रतिबिस्चित हुए, उसीसे द्विविधता प्राप्त होकर ईश्वर और जीव हुए | 
जीव पुण्य पापके तथा ईश्वर जगतकी ' सुष्टिझादिके कत्ता होकर ईश्वर 
संकमेत्व और जीव विशेषरूपसे इन्दरियत्वको प्राप्त हुआ । अस्तु महदामायाके 
प्रभावसे ईशवरभाव और जीवभाव दोनोंका ब्रहममें केसा प्राक्च होता है, 
उसका यद्दी मौलिक रहस्य दै। विद्यामाव और अविद्याभावको सममानेके लिये 
शक्तिगीतामें अपूब्बे विज्ञान कद्दा गया दै सो यह हे-- 


स्वभावात्मकृतिमे हि स्पन्दते परिणामिनी। ` 
स एव स्पन्द हिरछोलः स्तरभाबोत्पादितो मुहुः ॥ 
सदैवास्ते भवन्‌ देवाः ! स्वरूपे प्रतिवि म्बितः । 
तस्मान्मम प्राकृतानां गुणानां परिणामतः ॥ 
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मायातर्तव | २६३ 


अविद्याऽऽविर्ेवेन्नूनं तरङ्ग स्तामसोन्धरुखैः 1 
सत्त्वोन्मुसैश्व तैदेवाः ! विद्याऽऽिर्भावमेति च ॥ 
तदा$बिद्याप्रभावेण तरङ्गाणां हुपहुः ॥ 
ाघातग्रतिघाताभ्यां जैः पूर्णं जलाशये । 
अगणयवीचिसह्घेपु नेकचै धव बिस्त्रवत्‌ ॥ 
चिज्जडग्रन्थिभिदेवा! ! स्वत उत्पद्य भूरिशः । 
जीवग्रवाहपुज्जोऽयमनाद्यन्तो वितन्यते ॥ 
महादेवी फहती हैं, मेरी प्रकृति स्वमावसे दी परिणामिनी होकर स्पन्दित 
होती है । दे देवगण ! वही स्वभावजनित स्पन्दनका हिल्लोल सदा ही स्वरूपमें 
वारम्वार प्रतिफलित होने लगता है; अतः मेरी प्रकृतिके गुणपरिणके कारण 
तमकी ओरके तरज्गसे अविद्या और सत्त्वकी ओरके तरङ्गसे विद्या प्रकट होती 
हे । उस समय अविद्याके प्रभावसे, वारम्वार तरङ्गोंके आघात-प्रतिघातद्ठारा 
जलपूर्ण जलाशयके अगणित तरङ्गाँमें अनेक चन्द्रविम्बके प्रकाशके समान स्वतः 
, ही अनेक चिज्ञडग्न्थि उत्पन्न होकर अनादि अनन्त जीवप्रवाहको विस्तार 
करती है. । अतः तरङ्ग उठाकर तरङ्गमें चन्द्रबिम्बको फंसानेवाली अविद्या और 
तरङ्गको शान्त करके एक अद्वितीय चन्द्रप्रकाश दिखानेवाली विद्या कहाती हैं । 
अब इस मायाके स्वरूपको भिन्न भिन्न दर्शनांमें अपनी अपनी ज्ञान- 
- .भूमियांके अनुसार कैसा केसा वणन किया है सो नीचे क्रमशः बताया जाता है.। 
मायान्तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनन्तु महेश्वरम्‌ । 
इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते ॥ 
इत्यादि बचनॉकेद्वारा श्रुतिने माया और प्रकृतिकी एकता तथा अद्वितीय 
परमात्मामें' मायाके दवारा ही हेतभाधमय अनन्त सृष्टिका विस्तार होता है, 
ऐसा प्रमाणित किया है । निरुक्तशास्रमें- 
“मीयन्ते परिच्छिययन्तेऽनया पदार्था इति माया? | 
_ इसप्रकार कहकर सायाशक्तिके द्वारा ही अद्वितीय सत्तामें परिच्छिन्नः 
भाव उत्पन्न होता है ऐसा प्रमाणित किया गया है । सप्तद्शनोंमेंसे प्रथम 
भूमियोंके दर्शन न्याय और वैशेषिकमें इस प्रकृति या मायाके स्वरूपके विषयमें 
बिशेष वणेन नहीं प्राप्त होता है; क्योंकि निम्नभूमिके दर्शन दोनेसे, जैसा कि. 
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णामरूप परसाणुओंके द्वारा सृष्टि मानी गई हे, प्रकृतिके वास्तविक स्वरूप तक 
पहुँचानेकी आवश्यकता इन. दशनोंमें नहीं हुई है । इन दशेनोंमें प्रकृतिके विपयमें 
कुछ कुछ सूत्र अवश्य मिलते हैं, यथा न्यायद्शनमे- 
“प्रक्ृतिविदृद्धौ विकारबृद्ध;? 
“नातुरपम्रकृतीनां विकार विकल्पात्‌” 
“अङृत्यनियमाद्वर्णविकाराणाम्‌? 
“पराया गन्धर्वेनगरसूगतष्णिकाबद्वा” 
इसी प्रकार वैशेषिकद्शनमें भी- 
“भूयस्त्वाद्गन्धवस्वाच एथिवी गन्धज्ञाने प्रकृति!” 
परन्तु इन सूत्रोंमें प्रकृति या मायाका वर्णन प्रसङ्गोपात किया गया हवे 
माया या प्रकृतिका स्वरूपनिणेय अथवा इससे सृष्टिका क्या सम्बन्ध है; इस 
विषयमें ये सब सूत्र नहीं दिये गये हैं। प्रकृति माया या अविद्याका स्वरूप- 
निणय सांख्यज्ञानभूमिसे ही प्रारम्भ हुआ है । तदनुसार सांख्यदर्शनमें 
प्रकृतिका लक्षण किया गया है, यथा-- 
“सक्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था ग्रकृतिः” 
“मूळे सूलामावादमूलं मूलम्‌? 
“बरिच्छिन्नं न सर्वोपादानमू? 
“परकृतेराद्योपादानता” 
“अङतिपुरुषयोरन्यत्‌ सर्वमनित्यम्‌? 
त्रिगुणकी साम्यावस्था ही प्रकृति है। प्रकृतिका कारण कुछ नहीं है, 
प्रकृति ही सबका कारण हे । सबका उपादान द्वोनेसे प्रकृति परिदिज्न नहीं हदो 
सकती है, इसलिये प्रकृति अनादि अनन्त हे । प्रकृति ही समस्त सुष्टिका आदि : 
उपादान दै । प्रकृतिके परिणामसे ही समस्त सृष्टि उत्पन्न हुई है। प्रकृति और 
पुरुप दोनों नित्य हैं, बाकी सव अनित्य हैं। प्रकृतिके नित्य होनेसे. कभी 
उसका नाश नहीं होता है । पुरुष स्वरूपस्थित द्ोनेपर केवल प्रकृतिके सम्बन्धसे 
स्वतन्त्र और उदासीनमात्र हो जाता है, उसके अंशकी प्रकृति उससे 
प्रथक्‌ होकर मूलप्रकृतिमें मिल जाती हे; परन्तु उससे मूलप्रकृतिका नाश | 


ब 
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सष्टितत्वनामक प्रबन्धमें कहा गया है, इन दर्शनोंमें विक्कतिके अन्तिम परिः 


सायातत्त्व। ३१ 


नहीं होता है. । यही अपनी भूमिके अनुसार प्रकृतिके विषयमें सांख्यद्शेनका 
सिद्धान्त है । सांख्यदर्शनके अनुसार योगदशनमें भी अकृतिका लक्षण बताया 
गया हैं, यथा-- 

“प्रकाशक्रियास्थितिशील भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गाथ इर्यम्‌ |” 

“विशेषाविशेपलिङ्गमात्राऽलिङ्गानि गुणपर्वाणि” 

“तदथं एव इृ्यस्यात्मा? 


प्रकाश अर्थात्‌ सत्त्वगुण, क्रिया अर्थात्‌ रजोगुण और स्थिति अथोत्‌ 
तमोगुण, इन तीनों गुणोंसे युक्त, स्थूज्षसूदम भूत आर ज्ञानेन्द्रिय कम्मेन्द्रियोंसे 
युक्त तथा पुरुषके लिये भोग और मोक्ष देनेवाली प्रति है । प्रकृतिके गुणोंकी 
व्वार अवस्थाएँ हैं, यथा-विशेष, अविशेष, लिङ्ग और अलिङ्ग । पञ्चभूत, पञ्च 
कर्मेन्द्रिय, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय और मन तक विशेषावस्था है.। पञ्चतन्मात्रा और 
अहंकार तक अविरोषावस्था दै। ज्ञानका आधार महत्तत्त्व दी लिज्ञावस्था है 
ओर साम्यावस्था प्रकृति अर्थात्‌ प्रधानकी अवस्था ही अलिङ्गावस्था हे. । पुरुष- 
.के भोग और मोक्षके लिये ही प्रक्तिकी सत्ता है । 
_ प्रकृतिकी तामसिक सत्ता अर्थात्‌ अविद्याके लक्षणके विषयमे योग- 
द्शोनमें कहा है-- 
“तस्य हेतुरविद्या” 
“झनिस्याशुचिदुःखानात्मसु ` नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरबिद्या” 
प्रकृति और पुरुषके परस्पर संयोगद्वारा बन्धनका कारण अविद्या हे 
अनित्यमें नित्यज्ञान, अशुचिमें शुचिज्ञान, दुःखमें सुखज्ञान और अनास्मामें 
आत्मज्ञान यद्दी सब अविद्याका लक्षण है, जोव अविद्याके वशवर्ती होकर ही 
अनन्त दुःखमय संसारको भी सुखमय सममकर मिथ्या ्रमजालमें फंसता है 
और पुनः पुनः आवागमनचक्रमें घटीयन्त्रकी तरह घूसता है। श्रीमगवानूने 
गीताजीमें भी कहा है-- : 
इरः सर्यभूतानां दृदेशेऽ्युन ! तिष्ठति। 
आमयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 
. परमात्मा सकल जीवोंके भीतर रहकर मायाकेद्वारा यन्त्रारूदूकी तरह 
ज्ञीबोंको घुमाया करते हैं। मायाके अविद्याभावके दवारा उत्पन्न यही संसार- 
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चक्र है, जिसमें अनादिकालसे समस्त जीव घूम रहे हैं। प्रकृतिकी नित्यताके 
विपयमें योगदशेनमें कहा है-- 

(कृताथं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात्‌' 

स्वरूपस्थित पुरुषके लिये प्रकृतिकी सत्ता नष्ट होनेपर भी वद्धजीवके 

लिये प्रकृति सदा ही त्रिगुणतरङ्गायी तथा बन्धनकारिणी है, इसलिये 
समस्त विश्वमें प्रक्ृतिकी नित्यसत्ता - विद्यमान रहती द्वै। केवल सुक्तपुरुष 
प्रकृतिके राउ्यसे स्वयं एथक्‌ होकर बरहमराथ्यमें पहुँच जाते हैं, यथा गीतामें- 

देवी ह्यपा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 

मामेव थे प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ 

परमात्माकी इच्छारूपिणी त्रिगुणमयी देवीमायाको अतिक्रम करना 

अतिकठिन दवै । केवल परमात्माकी शरण लेनेसे ही जीव मायाके बन्धनसे 
मुक्त दो सकता है.। इस प्रकार: सांख्यप्रवचन-भूमिमें प्रकृति और प्रकृतिके 
विद्या और अविद्याका स्वरूपनिणंय किया गया है। तद्न्तर मीमांसाकी 
तृतीय भूमि दै, क्योंकि न्याय-वेशेपिककी पहली भूमि, योग और सांख्यकी 
दूसरे पर्य्यायकी भूमि और तीनों मीमांसाकी तीसरे पय्यौयकी भूमि समकने- 
योग्य है। तीनों मीमांसादशानोंमेंसे कमंमीमांसामें मायाका स्वरूप विशेष 
करके नहाँ निर्देश किया गया है, सो इसकी ज्ञानभूमिके अनुसार ठीक ही है. । 
कमेमीमांसामें कमंकी प्रधानता दोनेसे संसारकी सत्यता और नित्यता, इस 
दर्शनभूमिका प्रतिपाद्य विषय है, इसलिये मायाका यथार्थं स्वरूप इस 
दृशनभूमिमें ठीक ठीक नहीं देखा जा सकता है । यहाँतक कि कर्मसिद्धि 
की दृशामेंभी महात्मा जगतको मिथ्या नहीं मान सकते हैं; प्रत्युत जगत्‌ 
आर ब्रहम एक ही हे और जगत्‌ दी न्रह्म दवै, ऐसा ही इस भूमिमें साधकको 
उपलब्ध होगा । अतः मायाका स्वरूपनिणय कममीसांसाकी ज्ञानभूमिके 
अनुकूल नहीं हो सकता हे । कम्मंभीमांसामें प्रकृतिकी हो घम्माधर्म्मरूपमें 


सेवा की गई हे और उसीकी शैलो इस दशेनमें भल्ली भांति बताई गई है।. 


प्रक्ृतिस्पन्द्न-जनित कम्मं और उसके. नाना तरज्ञॉका भल्ीभांति विचार इस 

न दर्शनशाखमें किया गया है। तदनन्तर दैवीमीमांसाकी ज्ञानभूमिमें मायाका 
स्वरूपबणंन देखनेमें आत! हे । देवीमोमांसाने प्रकृति या मायाको ब्रह्मकी 
शक्ति ककर इसी मायाकेट्वारा ही अद्वितीय ब्रह्ममें विचित्र संसारका विस्तार 
वर्णन किया है। यथा-- 
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“बरह्मशक्त्योरमेदोऽहं ममेतिवत” 
“तद्वति तइघत्ताद्योतका सा” 
“तत्पूर्वावस्थे चापि मायावैभवात्‌” 
“प्रकृतेश्च तथात्वम्‌ 
“सत्र त्रेगुण्यम 
“मैं और मेरो शक्ति” इसमें जिसम्रकार शक्ति और शक्तिमानकी 
अभिन्नता सिद्ध होती है उसीकार ब्रह्म और ब्रह्शक्तिरूपिणी प्रकृति या 
सायामें अभिन्नता है। माया नास्तिमें अस्ति बतानेवाळी हे. अर्थात्‌ अद्वितीय 
रहममें द्रेतप्रपञ्चमय समस्त सृष्ठिको वतानेवाळी है। संसारके लयद्दोनेके 
पहले संसारका अनन्त विस्तार मायाके ही प्रभावसे होता है। माया या 
प्रकृति अनादि अनन्त तथा त्रिगुणमयी है। महर्षि शाणिल्यने भी 
अपने दशेनमें- 
“तच्छक्तिर्माया जड़सामान्यात्‌” 
ऐसा कह कर सायाको परमात्माकी शाक्तिरूपसे ही वर्णन किया है। 
` परन्तु सत्यस्वरूप परमात्माकी शक्तिस्वरूपिणी होनेसे दैवीमीमांसादशैनमें 
मायाको मिथ्या नहीं कहा गया हे । उसमें प्रकृति अनादि, अनन्त, नित्य और 
सत्यरूपिणी है । भक्त साधक राक्तिमान्‌ इइवरकी आनन्दमयी सत्ताको उपलब्ध 
करके शक्तिरूपिणी माया ओर शक्तिमान्‌ ईश्वर दोनोंकी अभिन्नताको जान: 
सकते हैं, उस समय उक्त जीवन्मुक्त महात्माकी ज्ञानदृ्टिमें- 
“वासुदेवः सर्वस्‌” 
ब्रह्मही समस्त जगत्‌ है, इसप्रकार अनुभव होने ळगता है. । यही दैवीमी- 
मांसाद्शेनभूमिमें प्रदर्शित मायाका तत्त्व है। इसके बाद अन्तिम अर्थात्‌ सप्तम 
ज्ञानभूमिके प्रतिपादक चेदान्तद्शेनमें मायाका स्वरूप विचित्ररूपसे वणन 
किया गया हे । ज्ञानराज्यमें उन्नत साधक राजयोगसाधनकी सद्दायतासे 
अग्रसर होता हुआ जब अन्तिम ज्ञानभूमिपर प्रतिष्ठित होता है उस समय उस- 
को प्रकृतिराज्यसे बाहर विराजमान निगुण ब्रह्मसत्ताको उपलब्धि होती है.। 
इस निगुण ब्रह्मपद्में प्रक्तिका कोई भो विलास और सष्टिका कोई भी संवन्ध 
नहीं हे वहां पर मायाबिलसित जगतका कोई भी अस्तित्व और द्वेतभावकी 
कोई भी स्थिति नहीं हे । वहां पर मायाका कोई प्रकाश नहीं है, परन्तु ब्रह्म 
{i 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


1 


३४ श्रीधर्सकल्पद्ठुम । 


भावसें पूर्ण॑रूपसे मायाका विळय है इसलिये वेदान्तशाखमें मायाको अनादि 
और सान्त कहा है। 
अनादित्वमविद्यायाः कार्यस्यापि तथेष्यते । 
उत्पन्नायान्तु विद्यायामाविद्यकमनाद्यपि ॥ 
प्रयोधे स्वप्नवत्सवं सहमूलं विनश्यति । 
अनाद्यपीदं नो नित्यं प्रागभाव इव स्फुटस्‌ ॥ 
अविद्या और तत्कायरूप संसार अनादि है; परन्तु जिस प्रकार जाग्रत्‌. होने 
पर स्वप्नद्ष समस्त बस्तु नष्ट होती है उसी प्रकार विद्याके प्राप्त होने पर अनादि 
अविद्या और तत्कायेसमूह आमूळ नाशको प्राप्त दोते हैं अतः प्रागभावकी तरह 
माया अनादि और सान्त हे । अद्वितीयस्वरूप दशामें द्वेतमय सृष्टिका प्रपञ्च नहीं 
है, इसीलिये उसी अवस्था पर स्थित होकर वेदान्तशास्ने संसारको स्वप्नवत्‌ 
मिथ्या कदा हे और रञ्जुमें सपंश्रम तथा मरुभूमिमें सृगजल भ्रमकी तरह भ्रममात्र 
ही कहा है, यथा--वेदान्तदर्शनके तृतीय अध्यायके द्वितीयपादमें- 
. “सन्ध्ये सृष्टिराह हि” 
“प्रायामात्रं तु कार्स्येनानभिव्य्तस्वरूपत्वात्‌? 
क्या स्वप्नसरष्टि सत्य है. ? इस प्रकार प्रथम सूत्रोक्त पूर्वेपक्षके उत्तरमें 
द्वितीय सूत्रमें कहा गया दै कि “नहीं, स्वप्नस्र्टि मायामात्र अर्थात्‌ मिथ्या है; 
क्योंकि उसमें तात्त्विक सत्य कुछ भी नहीं है ।” स्वप्नसृष्टिको तरह मायाके 
द्वारा ही ब्रह्ममें मिथ्या सृष्टि रची हुई हे । यही वेदान्तदर्शनका निज ज्ञानभूमिके 
अनुसार सिद्धान्त है । मायाके लक्षणके विषयमें वेदान्तशासत्रमं निम्नलिखित 
मिलता है, यथा--पश्चदशीमें- 
निस्त्वा कार्यगम्यास्य श्तिर्मायाग्निशक्तिवत्‌ | 
न दि शक्तिः कचित्‌ ेथिद्बुद्ध्यते कार्यत!पुरा ॥ 
न सद्वस्तु सतः शक्तिनं हि वहः स्वशक्तिता | 
सद्विरक्षणतायान्तु शक्तेः किं तत्रपुच्यताम्‌॥ 
झात्यत्वमिति चेत्‌ त्यं मायाकार्यमितीरितम्‌ । 
न शून्यं नापि सद्याच्क्‌ तादक्‌ तत्तमिहेष्यताम्‌ ॥ 
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न कृस्स्न्नहाबृत्तिः सा शक्ति! किन्त्वेकदेशभाक्‌ । 

घटशक्तिर्यथा भूमौ स्निग्धमृद्येव `ते ॥ 

पादोऽस्य बिश्वा भूतानि त्रिपादस्ति स्वयंप्रभः | 

इत्येकदेशव्वत्तित्वं मायाया वदति श्रुति! | 

सत्तस्तमाश्रिता शक्तिः करपयेत्‌ सति विक्रियाः । 

वर्णा मित्तिंगता भित्तौ चित्रं नानाविधं यथा || 

जगतकारणसद्वस्तु परमात्मासे प्रथक्‌ सत्तारहित जो परमात्माकी इच्छा- 

शक्ति है, उसे ही माया कहा जाता हे । जिस प्रकार दाहादि कार्यद्वारा अग्निको 
शक्तिक। अनुमान होता है, उसीप्रकार जगतके निर्माण आदि कायंद्वारा ही 
ब्रह्मकी इच्छाशक्तिरूपिणी मायाका अनुमान होता हे । जहाँ सृष्टिकाये नहीं दै, 
वहाँ मायाका अस्तित्व भी नहीं हे । सद्वस्तुरूपी त्रह्मकी शाक्तिरूपिणी मायाकी 
्रह्मसे कोई प्रथक्‌ सत्ता नहीं है, क्योंकि अग्निमें स्वशक्तित्व नहीं हो सकता हे ।. 
फिर मायाका स्वरूप क्या कहा जाय ? माया शून्य नहीं हे, क्योंकि शून्य उसका 
कार्य है। इसलिये माया शून्यसे विलक्षण और सत्से अतिरिक्त सतमें दी 
भासमान अधघटनघटनापटीयसी खष्टिशक्तिरपिणी है । त्रह्मके सकलदेशामें 
` मायाका विलास नहीं है, केवळ एकदेशमें है; क्योंकि घट आदि उत्पन्न करने- 
की शक्ति मिट्टीके सब अंामें नहीं होती दै, केवळ आद्रे ( गीला ) अंशमें ही 
होती है.। त्रह्मके एकपादमें ही सृष्टि हे, तीन पाद सृष्टिसे परे हैं ऐसा श्रुतिने 
भी वर्णन किया है। परमात्माकी विचित्र इच्छाशक्तिरूपिणी यही माया, जिस 
प्रकार भीतको आश्रय करके नीलपीतादि वणुसमूह अनेक प्रकारके चित्र 
बनाते हैं उसीप्रकार परमात्माकी सत्सत्ताको आश्रय करके उसीमें प्रस्तरमें 
खोदित मूर्तिकी तरह अनेक प्रकारकी सृष्टियोको बनाती हे । ब्रह्मके जिस 
भावमें मायाको उपाधिद्वारा अनन्तस्रष्टिका विस्तार होता है उसको सगुण 
ब्रह्म मायोपहितचैतन्य ईश्वर कहते हैं। यह भाव मायोपहित होनेसे वेदान्त 
ज्ञानभूमिका प्रतिपाद्य नहीं है । वेदान्तज्ञानभूमिका प्रतिपाद्य विषय मायाराज्यसे 
झतीत निर्गुण परत्रझपद हे । इस पदमें मायाका कोई भी विछास नहीं हे; 
इसलिये इस पदपर अधिष्ठित होकर मुक्त पुरुष मायाको अ्रमरूपिणी तथा माया- 
विळासरूप संसारको स्वप्नवत्‌ कह सकते हैं; परन्तु व्याबद्दारिक दशामें 
जहाँ पर मायाका विलास है तथा मायोपाधिक चैतन्य ईश्वरका राज्य हे, 
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सायाके स्वरूपको भलीभांति दिखाकर मायाके राज्यसे जीवको वचाकर मुक्त 
कर देनेकेलिये सात ज्ञानभूमिके सातों वैदिक दर्शनशाख् तीन पर्य्यायसें 
विभक्त होकर अन्तमें सर्व्वोन्नत बेदान्तभूमिमें पहुँचाकर कैसे मायासे सुक्तकर 
देते हैं सो विषय समझनेसे पूज्यपाद महपियोके ज्ञानगरिमाका चमत्कार 
अनुभवमें आता है। प्रथम पर्य्यायकी न्यायवैशेपिकःभूमिमें मायाके स्थूल 
अंगोंका इसप्रकार ज्ञान कराया गया है जिससे तत्त्वज्ञानी मायाको देखनेकी 
शक्ति प्राप्त कर सके | तत्पश्चात्‌ योगसांख्यकी दूसरी पर्य्यायकी भूमिमें मायाका 
सूच्मस्वरुूप आर माया-अधिष्ठाता पुरुपका स्वरूप बताकर मायाका पूरा 


ज्ञान करा देनेका प्रयत्न किया गया हे। तत्पश्चात्‌ तीनां मीमांसाकी तृतीय . 


पर्य्यायको ज्ञानभूमिमें धर्म्माधम्मंमूलक क्म-शक्तिख्पसे मायाका शक्तिमय 
स्वरूप पहले दिखाया गया हे, दूसरेमें मायाके विद्यामय स्वरूपका सान्निध्य 
कराया गया दै और अन्तिम चेदान्तभूमिमें ज्ञानजननी विद्याकी सहायतासे 
जीवको मायाके स्वरूपमें ळय करके मायाके साथ ही साथ मायातीत अद्वितीय 
्रह्मपदमें पहुँचाया गया हे । अतः वेदान्तभूमिके समभनेमें इन सथ वातोंका 
विचार रखना चाहिए और निम्नदशाके विचारके साथ उन्नतद्शाके विचारका 
मिश्रण नहीं कर देना चाहिये । वेदान्तशास्नके समभनेमें मनुष्योंको प्रायः यही 
श्रम हुआ करता हे कि वे तात्त्विकदशाके साथ व्यावहारिक दशाका प्रभेद 
निर्णय करनेमें असमर्थ होकर एकके साथ दूसरेका मिलान कर दिया करते हैं। 
शक्ति शक्तिमान्‌से प्रथक्‌ नहीं रहती है, इसलिये चेदान्तञ्ाखमें त्रह्मातिरिक्त 
_ सायाकी तथा अर किसी पदाथकी भी एथक्‌ सत्ता नहीं मानी गई हे । मायो- 
पहित ब्रह्मकी सत्‌ सत्ताके ऊपर ही मायाका अनन्त बिलास है, आनन्द ओर 
चितूसत्ता/॑ भी मायाके द्वारा विषयानन्द और व्यावहारिक नानाज्ञानरूपसे 
सत्तसत्ताके आश्रयसे विकाशको प्राप्त हुआ करती हैं। इसीसे संसार और 
जीबोंका बन्धन है। साधनद्वारा मायाकी विळासकळासे अतीत होकर 
मायाविलासरदित परत्रह्मराज्यमें पहुँचने पर तव जीव निःश्रेयसपद्को प्राप्त कर 
सकता हे । यही आयंशाखमें अनेक प्रकारसे वर्णित मोहिनी दुरत्यया ब्रह्मशक्ति 
मायाका अतियूद्‌ सूक्ष्म तत्त्व हे । 
पञ्चम समुल्लासका सप्तम अध्याय समाप हुआ | 


टन 
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बहपर व्यावहारिक दशाकी दृष्टिसे माया भो सत्य है और जगत्‌ भी सत्य है। 


त्रिगुणतत्त । 

ब्रह्मकी शक्ति महामाया त्रिगुणरूपिणी हे । महामायाको त्रिगुणधर्मिणी 
कहनेमें भी हानि नहीं हे । जिस प्रकार प्रकाश और तेज अग्निका स्वरूप है; 
जिस प्रकार उष्णत्वके विना अग्निका अस्तित्व असम्भव है, उसीप्रकार ब्रह्मशक्ति- 
महामाया सत्त्व, रज? तमोगुण स्वरूपसे त्रिगुणमयी है. । त्रिगुणसे ही महामाया 
की पहचान को जा सकती हे । त्रिगुण ही मद्दामायका प्रकाऱय रूप हे । ब्रह्ममयी 
महामाया यद्यपि अहंममेतिवत्‌ होनेसे उसका भाव ब्रह्मभावफे सदश अचिन्तनीय 
है परन्तु सत्त्व रज और तम, इन तीन गुणोंके विकाशसे द्दी उनका स्वरूप प्रकट 
है । यथा--इ्वेताइवतरोपनिपदू्ें-- 

“अजामेकां लोहितशुकृहृष्णाम 
प्रकृति लोहित, शुक्र, ऋष्णरूप अर्थात्‌ रज, सत्त्व और तमोगुणमयी है । 
प्रकृतिके त्रिगुणमय लक्षणके विषयमें देवीभागवतके नवमस्कन्धके प्रथम अध्यायमें 
` सुन्दर वणन मिलता है, यथा-- 
कृष्टवाचकः प्रश्न कृतिथ सृष्टिवाचकः । 
सृष्टी प्रकृ्टा या देवी प्रकृति! सा प्रकीत्तिता ॥ 
गुणे सर्वे प्रकृष्टे च प्रकाशो वर्तते श्रुत | 
मध्यमे रजसि कृश्च तिशब्दस्तमसि स्मृतः ॥ 
त्रिगुणात्मकस्वरूपा या सा च शक्तिसमन्विता | 
प्रधाना सृष्टिकरणे ग्रकृतिस्तेन कथ्यते ॥ 

(प्रकृति? इस शब्दमेंसे अ? शब्दका अर्थं प्रकृष्ट अथात्‌ उत्तम हे और 'क्रति? 
शब्दका अथे सृष्टि है; अर्थात्‌ जो देवी सृष्टिकायमें निपुण हैं उन्हींको प्रकृति कहते 
हैं । भः शब्द प्रकृष्ट सत्त्वगुणका वाचक है। 'क' शब्द रजोगुणका वाचक है और 
“तिर शब्द॒तमोगुणका वाचक है। इसप्रकारसे सृष्टिकारिणी प्रकतिसें सत्त्वगुण 
रजोगुण और तमोगुणका समन्वय पाया जाता हे । 

हृश्यप्रपव्ध सबही त्रिगुणमय हे । परिदहृश्यमान यह ब्रह्माएड अथवा : 
इसका कोई भी विभाग हो सब ही त्रिगुणसे अतीत नहीं हे । क्या अध्यात्म- 
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युन ` ओरीधमकल्पहुस | 


ज्ञानराज्य, क्या अधिदैव कम्मेराज्य, क्या अधिभूत सथूलप्रपञ्च, क्या ऋषि, देवता 
झर पिठ्गण, क्या स्थावर, क्या जङ्गम सव ही त्रिगुणमय हैं और बह त्रिगुण 
प्रकृतिसम्भूत है; यथा-श्रीयीताजीमें : 
सस्यं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः । 
विवध्नन्ति महाबाहो | देहे देहिनमव्ययस्‌ ॥ 
हे महावाहो अजुन ! प्रकृतिसम्भूत सत्त्व रज और तम ये तीन गुण 
देहमें अविनाशी जीवात्माको वद्ध किया करते हैं। इस वचनसे यही तात्पय्ये 
हे कि द्रष्टा पुरुप दृश्य प्रक्तिसे जव चन्धनको प्राप्त होता है तो त्रिगुण ही 
उसको आबद्ध करते हैं। पुरुप निल्न निःसङ्ग और नित्यमुक्त होने पर भी 
त्रिगुणमयी प्रकृतिसे केसे जीवभाव प्राप्त करके वद्ध दो जाता हे, त्रिगुण किन- 
किन छक्षणोंसे पहचाने जा सकते हैं, उनमें चेतनको आवद्ध करके सृष्टि 
स्थिति ल्यक्रिया उत्पन्न करनेकी केसी वैचित्र्यपूर शक्ति है, तीन गुण कैसे 
एक दूसरेसे सम्बन्ध रखते हैं और शुणत्रयके अनुसार जीवकी गति किस 
प्रकारसे होती है सो श्रीमद्भगवदूगीताके निम्नलिखित वचनोंसे प्रमाणित 
दोगाः 
तत्र सत्त्यं निर्मलत्वात्‌ ग्रकाशकमनामयम्‌ । 
सुखसङ्गेन वध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ ! ॥ 
रजो रागात्मकं चिद्धि तृष्णासङ्गसमचङ्कवस्‌ । 
तन्निबध्नाति कौन्तेय ! कममसङ्गेन दे दिनम्‌ ॥ 
तमस्त्वज्ञानजं . विद्धि मोइनं सर्वदेहिनाम्‌ । 
प्रमदालास्यनिद्राभिस्तन्निवध्नाति भारत! ॥ 
सत्त्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्म्मणि भारत ! । 
ज्ञानमाडत्य तु तमः प्रमादे सञ्जत्युत ॥ 
रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत! 
रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥ 
Q देहे ~ 
सवद्वारेषु देहेऽस्मिन्‌ प्रकाश उपज्ञायते | 
: ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्ध॑ सत्त्वमित्युत || 
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त्रिगुणतत्त्व । ३६ 


लोमः प्रवृत्तिरारम्मः कर्म्मणामशमः स्पृहा । 

रजस्पेतानि जायन्ते विदद्ध॑ भरतर्पम ! ॥ 

अप्रराशोउप्रबृत्तिथ प्रमादो मोहद एव च। 

तमस्येतानि जायन्ते विद्वद्धे झुरुनन्दन ! ॥ 

यदा सच्चे प्रबुद्ध तु प्रठयं याठि देहत्‌ । 

तदोत्तमबिदाँल्लो झ्ानमलान्‌ म्रतिपद्यते ॥ 

रजसि प्रलयं गत्वा कर्म्मसङ्गिपु जायते । 

तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ 

कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्त्विकं निर्म्मल फलम्‌ । 

रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ॥ 

सच्ात्सज्ञायते ज्ञानं रसो लोम एव च। 

ग्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेच च॥ 
ऊदध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः | 

जघन्यगुणवृत्तिस्या अधो गच्छन्ति तामसा! ॥ 
हे निष्पाप अजुंन ! उन गुणत्रयमेसे सत्त्वगुण निमलत्वके कारण ज्ञानका 
प्रकाशक और अनासय अर्थात्‌ शान्त है, वह जीवको सुखासक्ति द्वारा एवं 
ज्ञानासक्ति द्वारा बद्ध करता है । हे कौन्तेय ! रजोगुणको अनुरागात्मक और 
तृष्णा अर्थात्‌ अभिलाष एवं आसक्तिसे उत्पन्न जानना चाहिये, वह जीवको 
कम्मोमें आसक्त करके बद्धे करता है। हे भारत! तमोगुण अज्ञान-सम्भूत 
होनेसे सकळ प्राणियांका भ्रान्तिजनक है ऐसा जानो, बह अनवधानता, अनुद्यम 
ओर चित्तकी अवसन्नता द्वारा जीवोंको वद्ध करता है। हे भारत! सत्त्वगुण 
जीवको सुखमें आबद्ध करता हे, रजोगुण कमें आबद्ध करता है और 
तमोगुण ज्ञानको आवरण करके प्रमादमें आबद्ध करता हे । हे भारत ! कभी 
' रज्ञ एवं तमोगुशको दबा करके सत्त्वगुण बलवान्‌ होता है, कभी सत्त्व और 
. तमोशुणको परास्त करके रजोगुण प्रवल होता है और कभी सत्त्व और रजो- 
गुणको दया करके तमोगुण प्रवल. होता है. । जब इस देहमें ओत्रादि सब 
ह्वारॉमे ज्ञानमय प्रकाश होता है तब सत्वगुणकी विशेष वृद्धि हुई है. ऐसा 
जानना चाहिये । दे भरतर्षभ ! लोम; प्रवृत्ति अर्थात्‌ सव्वेदा सकाम कम्मे करने 
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को इच्छा, कम्मोंका आरम्भ अर्थात्‌ उद्यम, अशम अर्थात्‌ अशान्ति एवं स्पृहा 


अर्थात्‌ विषयदृष्णा, ये सव चिन्ह रजोगुण वढ्नेपर उत्पन्न होते हैं। हे कुरु- 
नन्दन ! विवेकभंश, उद्यमद्दीनता, कत्तेव्यके अनुसन्धानका न रहना, और 
मिथ्या अभिमान ये सव चिन्ह तमोगुणके वढ्नेपर उत्पन्न होते हैं। यदि सत्त्व- 
शुणके विशेषहूपसे बढ़नेपर जीव सृत्युको प्राप्त हो तव वह बह्मवेत्ताओंके 
प्रकाशमय लोकोंको प्राप्त होता है अर्थात्‌ उसकी उत्तमगति होती है, रजोगुणकी 
वृद्धिके समयमें मृत्यु होनेपर कर्म्मासक्त मनुष्यलोकमें जन्म होता है एवं 
तमोगुण बढ़ने पर सत व्यक्ति पशु आदि मूढ़ योनियोंमें जन्म लेता है। सुकृत 
अर्थात्‌ सावित्त्क कम्मंका सत्त्वप्रधान निर्मेलता ही फल है. ऐसा परिडतलोग 
कहते हैं । राजस कम्मेका फळ दुःख और तामस कम्मका फल अज्ञान अर्थात्‌ 
मूढ़ता हे । सत्त्वसे ज्ञानोत्पत्ति होती है, रजसे लोभ उत्पन्न होता हे. और 
तमोगुणसे प्रमाद, अविवेक आर अज्ञान उत्पन्न होता हे । सत्त्वप्रधान व्यक्ति 
उद्‌ ध्वलोकको जाते हैं, रजोगुणप्रधान व्यक्ति मध्यछोकमें रहते हैं और निकृष्ट 
गुणावलस्वी तामसिक व्यक्ति अधोलोकमें जाते हैं । र 


पूबकथित सत्त्व रज और तमके लक्षणोंसे यह स्पष्ट हुआ कि सत्त्वगुण 
ज्ञानका प्रकाशक, रजोगुण प्रवृत्तिका उत्पन्न करनेवाला और तमोगुण अज्ञान 
प्रकट करनेवाला है, यही कारण है कि रजोगुण स्वाधीनगुण नहीं है. । प्रवृत्ति 
जनक रजोगुण जव सत्त्वगुणकी ओर चलता है तो वह सात्त्विक क्रिया उत्पन्न 
करता हे और वही रजोगुण जब तमक्री ओर अग्रसर होता हे. तव वह ताम- 
सिक क्रिया उत्त् करता है । अस्तु, रजोगुणकी स्वाधीनता न रहनेके कारण 
शाल्रोंमें ऐसा कहा गया हे कि रजोगुणके अधिष्ठाददेवता ब्रह्माजीकी उपासना 
साधारण तौर पर देखनेमें नहीं आठी । सत्त्वगुणके अधिष्ठातृदेव विष्णु, तमो- 
गुणके अधिष्ठाददेव शिव और रजोगुणके अधिष्ठातदेव ब्रह्मा हैं; परन्तु क्या 
पञ्चोपासनाकी शेलीमें, क्या यागयज्ञादिके प्रकरणें, शिव और विष्णुकी 
उपासना चिर प्रसिद्ध हे किन्तु अह्माजीकी उपासना करनेकी विधि साधारणतः 
देखनेमें नहीं आती। रजोगुणके स्वाधीन न होनेके कारण ही तथा रजोगुणके 
केवल प्रवृत्तिमूळक होनेसे ही इस संसारमें इन्द्रकी सृष्टि हुई है। सृष्टि राज्यमें 
सत्त्वगुण और तमोगुणरूपी दो परिधि होनेके कारण और रजोगुण केवल 
प्रवृत्ति मूलक होकर मध्यवत्ती रइनेके कारण यह संसार इन्द्रमूलक है। 
तमःप्रधान अन्धकार आर सत्त्वप्रधान प्रकाश, तमोमूलक दुःख और सत्त्व 
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त्रिगुणतत्त्व । ४१ 


मूलक सुख, तमका फलरूपी नरक ओर सत्त्वका फलरूपी स्वर्ग, तामसिक क्रिया- 
रूपी पाप और सात्त्विक क्रियारूपी पुण्य, तमःप्रधान जड़राज्य और सत्त्वप्रधान 
चेतनराज्य, तमःप्रधान अधोलोक और सत्त्वप्रधान ऊद्ध्बेलोक, तामसिक शाक्तिः 
सम्पन्न असुर और सात्त्विकशक्तिसम्पन्न देवता, तमःप्रधान अज्ञान और सत्त्व- 
प्रधान ज्ञान, तमः्रधान अधम्मं और सत्त्वप्रधान धम्मे इत्यादि सव इन्दमूलक 
सष्टिके उदाहरण हैं । रजोगुण केवल इन इन्होंके वोचमें रहकर दोनोंकी क्रियाको 
सहायता दिया करता द्वै । 

ऊपर लिखित विज्ञानको और भी स्पष्ट करनेके लिये इतना कहना आवश्यक 
हे कि सूहमदशामें तम और सत्त्व इन्दव उत्पन्न करते हैं तथा रजोगुण मध्यवर्ती 
सहायक रहता है, परन्तु स्थूलदशामें तीनोंकी क्रिया समानरूपसे बळशालो होती 
है । इसी कारण सष्टिके सव स्थूल अङ्ग और धम्मेके सव अङ्गोपाज्गोंके त्रिगुणात्मक 


“ses ४ 


होनेका प्रमाण शास्तरोंमें मिळता है । 


शाखे तीन प्रकारके चित्तके लक्षण इस प्रकारसे कहें गये हैं जिनका पहले 
कह देना उचित समका गया है; क्योंकि मनही सब धम्मेसाधनोंका मूल समभा 
, गया है। मन, चित्त, अन्तःकरण आदि सव पर्य्यायवाचक शब्द हैं । 
आस्तिक्यं प्रविभज्य भोजनमनुत्तापश्च तथ्यं वचः, 
मेधाबुदवश्चतिक्षमा् करुणा ज्ञानञ्च निर्दम्भता | 
कम्माऽनिन्दितमस्पृहा च' विनयो धम्मे सदैवादर), 
एते सत््वगुणान्वितस्य मनसो गीता गुणा ज्ञानिभिः ॥ 
क्रोधस्ताइनशीलता च बहुल दुःखं सुखेच्छाऽधिका, 
दम्भः काएुकताऽप्यलीकवचनं चा्धीरताव्हडकुतिः । 
ऐश्चययादभिमानिताऽतिशयिताऽऽनन्दोऽधिकञ्चाऽटनं) 
` प्रख्याता हि रजोगुणेन सहितस्यैते शुणाश्चतसः। 
नास्तिक्यं सुबिषणताऽतिशयितालस्यं च दुष्टा मतिः, 
भीतिर्निन्दितक्रस्मशम्मणि सदा निद्रालुताइर्निशम्‌ | 
अज्ञानं क्रिल सब्बंतोडपि सततं क्रोधान्धता मूढता, 
ग्रख्याता हि तमोगुणेन सहितस्येते गुणाश्चेतसः ॥ 
६ 
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आरितक्य, वांटकर खाना, अनुत्ताप, सत्यवचन, मेघा, बुद्धि, धृति, 
नमा, दया, ज्ञान, दम्भ नहीं करना, अनिन्दित कम्मं करना, निःस्पृहता, विनय 
और धर्मका सदादी आद्र करना, ज्ञानियोंने सात्त्विक मनके ये गुण कहे हैं। 
क्रोध, ताइन करनेमें अभिरुचि, बहुत दुःख, सुखकी अधिक इच्छा, दम्भ, 
कामुकता, असत्यवचन, अधीरता, अहङ्कार, ऐश्वय्येसे अभिमान होना, अत्य- 
धिक आनन्द और अधिक घूमना, ये सब गुण राजसिक चित्तके हैं। नारित- 
कता, विषाद; वहुत आलस्य, दुष्टमति, भय; निन्दितकस्मं, अच्छे कामोमें सदा 
आस्य, अज्ञान, सदा क्रोधान्धता और मूखेता, ये सव गुण तामसिक 
चित्तके हैं । 

मनुष्यको अभ्युदय और निःश्रयसप्रदानकारी धम्मके प्रधान अङ्ग दान, तप, 
कम्मंयज्ञ, उपासनायज्ञ ओर ज्ञानयज्ञ हें । इनके त्रिगुणात्मक लक्षण गीतासे नीचे 
प्रकाशित किये जाते हैं । 

धस्मेका प्रथम चङ्ग दान है, वह दान त्रिविध होता है, यथाः-अर्थदान, 
ब्रह्मदान और अभयदान । ये सव दान सात्त्विक राजसिक और तामसिक भेदसे 
त्रिविध होते हैं । त्रिगुणात्मक विश्व होनेसे धम्मंके सव अङ्गी कैसे त्रिगुणात्मक 
होते हैं सो क्रमशः नीचे वताया जाता है :-- 


दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे | 
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विक स्मृतम्‌ ॥ 
यत्तु ्रतथुपकाराऽथं फलपुदिश्य वा पुनः । 
दीयते च परि्गिष्ं तद्रा्सशुदाहृतम्‌ ॥ 
अदेशकाले यद्वानपात्रेभ्यथ दीयते। 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसञ्चदाहृतम्‌ ॥ 

“दान करना उचित हे” इस विचारसे देशकाळ और पात्रकी विवेचना करके 
प्रत्युपकार करनेमें असमथ व्यक्तिको जो दान दिया जाता है, उसको सात्त्विक दान 
जानना चाहिये; किन्तु जो दान प्रत्युपकारेकी इच्छा रखकर वा फलकी चाहन्ना 
करके कष्टपूव्वक दिया जाता हे उस दानको राजस दान कहते हैं। देश काळ और 


पात्रको विवेचना न करके सत्कारशून्य और चरस्कारपूव्चक जो दान दिया जाता 
है वह तामस दान कहा जाता है । 


धम्मका दूसरा अङ्ग तप हे । वह तप तीन प्रकारका होता दवै, यथाः 
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त्रिगुंणतत्त्यं । ४३ 


शारीरिक तप वाचनिक तप और मानसिक तप | ये सव तप त्रिगुणात्मक रूष्टिके 
अनुसार त्रिविध होते हैं, यथा:-- 

श्र्धया परया तपतं तपस्तत्तिविथं नरैः । 

अफलाकांधिमिर्युक्तेः सास्विकं परिचक्षते ॥ 

सत्कारमानपूजाथं तपो दम्भेन चैव यत्‌ । 

क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमधुवस्‌ ॥ 

मूठग्राहेणात्मनो यत्‌ पीड़या क्रियते तपः | 

परस्योत्सादमार्थं वा तत्तामसञ्चदाहृतम्‌ ॥ 

आत्मामें अवस्थित व्यक्तियोंके द्वारा परम श्रद्धापूव्वेक और फळकामना- 
रहित होकर अनुष्ठित शारीरिक, वाचनिक और मानसिक तपको सात्त्विक 
कहते हें । सत्कार, मान और पूज़ाके लिये एवं दस्भपूव्येके जो तपस्या की 
जाती हे, इस लोकमें अनित्य और क्षणिक बद तपस्या राजस कही जातो है । 
झचिवेकके वश होकर दूसरोंके नाशके अर्थ वा आत्मपीड़ाके द्वारा जो तपस्या की 
जातो है उसको तामस कहते हैं । 
घस्मंका तीसरा और सव्वंप्रधान अङ्ग यज्ञ है। वह यज्ञ पुनः कम्मंयज्ञ 

उपासनायज्ञ और ज्ञानयज्ञ भेदसे तीन प्रकारका होता है । उनमेंसे कम्मेयज्ञके 
त्रिगुणात्मक भेद नीचे कहे जाते हैं, यथाः-- 

अफलाकांक्षिमियज्ञो विधिदटो य इज्यते । 

यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सास्तरिकः ॥ 

अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत्‌ | 

इज्यते भरतश्रेष्ठ ! तं यज्ञ बिद्धि राजसम्‌ ॥ 

बिघिहीनमसृष्टात्नं मन्त्र्दीनमदक्षिणम्‌ । 

श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥ 


फळाकांक्षारहित व्यक्ति “यज्ञानुछान अवश्य कत्तव्य कस्मे हे” ऐसा 
विचारकर और परमात्मामें चित्त समर्पण करके जो विधिविहित यज्ञ करते हैं 
उसे सात्त्विक कहते हैं, किन्तु फल मिलने के उद्दश्यसे अथवा केवल अपने 
महत्त्वके ख्यापन करनेके थे जो यज्ञ किया जाता दै, दे भरतश्रेष्ठ अजुन ! उस : 
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यज्ञको राजस जानना चाहिये \ लके जहाल दाहा CI Co लि विधिसे न सत्पात्रमें अन्नदान 
शून्य, मन्त्रहीन, दक्षिणाहीन और श्रद्धारद्दित यज्ञको तामसयज्ञ कहते हैं । 
कर्म्मयज्ञके यद्यपि छः भेर हैं, यथाः-नित्यकम्म, नेमित्तिककन्मं, काम्य- 
कम्मे, अध्यात्मकम्म, अधिदेवकम्मे ओर अधिभूतकम्मं जिनका वर्णेन हम पहले 
अध्यायोंमें कर आये हैं; परन्तु कम्मंयज्ञकी मूलभित्ति साधारणकम्म हे, अस्तु, 
कर्म्मके भी त्रिगुणात्मक तीन भेद दोना स्वतः सिद्ध हैं, जो नीचे लिखे जाते हैं:-- 
नियतं संगरहदितमरागद्वेपतः कृतम्‌ । 
अफलप्रेप्सुना कम्मे यत्तत्सात्विकपुच्यते ॥ 
यत्तु कामेप्सुना कम्म साहङ्कारेण वा पुनः । 
क्रियते बहुलायासं तद्राजसब्षुदाहृतस्‌ ॥ 
अनुबन्धं क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पौरुपम्‌ | 
मोद्दादारभ्यते कम्मं यत्तत्तामसपुच्यते ॥ 
निष्काम व्यक्तियोंके द्वारा नियमितरूपसे विहित, आसक्तिशूम्य और 
रागद्रेपरहित होकर जो कम्मे किया जाता है उसे सात्त्विक कम्मं कहते है । 
फलाकांक्षी वा अहङ्कार्‍युक्त व्यक्तियोंके द्वारा वहुत आयाससे जो कम्मे किया 
जाता है. उसको राजस कहते हैं। परिणाममें कम्मेवन्थन, नाश, परहिंसा और 
स्वकीय सामथ्यं इन सबकी पर्य्याळोचना न ` करके मोइवश जो कम्मे प्रारम्भ किया 
जाता है उसको तामस कहते हैं । 
जहाँ कम्मं है वहाँ करत्ताका दोना स्वतः सिद्ध हे अतः गीतामें त्रिगुणात्मक 
त्रिविध कत्तीका निम्नलिखित लक्षण वर्णन किया हैः-- 
युक्तस्गोऽनहंबादी शत्युत्साहसमन्वितः । 
सिद्धूय सिद्ध्योनिविंकारः कर्ता सात्विक उच्यते ॥ 
°c ~ 
रागी कम्मफलप्रेप्सुलेब्धो हिंसात्मकोऽशुचिः | 
शो 
हपंशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीत्तितः ॥ 
अयुक्तः प्राकृत! स्तव्धः शठो नेष्कृतिकोड्लसः | 
ही ° दोष 
बिषादी दोघंद्रत्री च कर्ता तामस उच्यते ॥ 
आसक्तिशून्य, “अहं” इस अभिमानसे शून्य, घेय्ये और उत्साहयुक्त, 
सिद्धि और असिद्धिमें विकारशून्य कत्ती सात्त्विक कहा जाता है। विषया- 
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नुरागी, कम्मफल्ञाकांक्षी; लुग्ध, दिख, अशुचि, छाभाल्लाभमें आनन्द आर विषादः 
युक्त कत्ता राजस कहा जाता है। इन्द्रियासक्त, विवेकदीन, उद्धव, शठ, परापः 
मानकारी, अळस, विपादयुक्त और दी्ंसूत्री कत्ता तामस कहा जाता है । 
उपासनायज्ञके यद्यपि नौ भेद हैं जिनका बर्णन हम पहले अध्यायोमें कर 
आये हैं । परन्तु उपासनायज्ञ सम्वन्धीय त्रिगुणात्मक रहस्योंके सममनेके लिये 
न्रिविधभक्ति, त्रिविधश्रद्धा, त्रिविध उपास्यनिणय और त्रिविध उपासकका 
जानना अवश्य उचित है, उनके प्रत्येकके त्रिगुणात्मक लक्षण शास्त्रानुसार नीचे 
लिखे जाते हैं :-- 
उपास्तेः प्राणरूपा या भक्ति! प्रोक्ता दियोकसः ! | 
गुणत्रयातुसारेण सा त्रिधा वत्तते नल ॥ 
आर्चार्ना तामसी सा स्याज्ञिज्ञानाश्व राजसी । 
सास्तिक्यर्थार्थिनां जेया उत्तमा सोत्तरोत्तरा॥ 
हे देवगण ! उपासनाकी प्राणरूपा भक्ति कही गई है । वह भक्ति गुणत्रयके 
अनुसार तीन प्रकारकी है। आत्ते भक्तोंकी अक्ति तामसी, तामसी जिज्ञासु सक्तोंकी 
. सक्ति राजसी और अर्थाथो भक्तांकी भक्ति सात्त्विकी जाननी चाहिये । इन 
तोन प्रकारकी भक्तियोंमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है । 
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिप्रकृतिमेदतः। 
सास्विकी राजसी चेव तामसी च वुझुत्सव!! ॥ 
तासां तु लक्षणं विप्राः ! शृणुध्वं भक्तिमाबतः। 
श्रद्धा सा सास्तिकी ज्ञेया पिशुद्धज्ञाममूलिका ॥ 
्वत्तिमूलिक्ा चेव - जिज्ञासामूलिका5परा | 
विचारद्दीनसंस्कारमूलिका स्मन्तिमा मता॥ 
प्राशियोंकी प्रकृतिके अनुसार श्रद्धा तीन प्रकारकी होती दै, यथा :-सात्त्वि 
की, राजस्रो और तामसी । हे धम्मंतत्त्वके जाननेकी इच्छा करनेवाले विप्रणण ! अव 
उनके लक्षण भक्तिभावसे सुनो । विशुद्धज्ञानमूलक शरद्धा सात्त्विकी दवै, प्रबृत्ति और 
जिज्ञासामूलक श्रद्धा राजसी दै और विचारदीनसंरका रमूलक श्रद्धा तामसी है। 
भूतप्रेतपिशाचादीनासुर॑ं  भावमाश्रितान्‌ | 


अचेन्ति तामसा भक्ता नित्यं तद्भावभाविताः ॥ 
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सकामा राजसा ये स्युः ऋषीन्‌ पितुं देवताः । 
बद्दीदेंवीथ मे शक्ती! पूजयन्तीह ते सदा ॥ 
केवलं सात्तिका ये स्युरुपासकवरा श्ुवि। 
त एव ज्ञात्वा मद्ूपं मदुपास्ती सदा रताः॥ 
पञ्चानां सगुणानान्ते मडूपाणां समाश्रयात्‌। 
मद्ध्यानमग्नास्तिष्ठन्ति अथवा निर्गुणं मम॥ 
सच्चिदानन्दभाव॑ तं भावं परममाश्रिताः। 
मम ध्यानाम्बुधौ मग्ना नन्दन्ति नितरां सुराः ! ॥ 
तामसिक भक्त भूत, प्रेत और पिशाचादि आसुरी सम्पत्तियुक्त शक्तियोंकी 
उपासना तत्तद्घाबोर्मं भावित होकर नित्य करते हैं। सकाम राजसिकभक्त 
ऋषि देवता ओर पितर्‌ एवं मेरो बहुतसी देवी शक्तियोंकी उपासना सदा करते हैं 


ओर हे देवतागण ! केवळ जो सात्त्विक उपासकश्रेष्ठ एथिबी पर हैं वे ही मेरे 
रूपको जानकर सदा मेरी उपासनामें तत्पर रहते हैं। वे मेरे पांच सगुण 


रूपोंके आश्रयसे मेरे ध्यानमें मन रहते हैं अथवा मेरे निर्गुण परम भावरूप ' 


उस सबिदानन्द भावका आश्रय करके मेरे ध्यानरूप समुद्रमें मभ होकर अत्यन्त 

आनन्द उपभोग करते हैं। 
यः श्रद्धावान्‌ पुमान्‌ भोगमेहलौकिकमेव हि | 
विशेषतः समीहेत दम्भाऽहङ्कारसंयुतः ॥ 
इष्टं वेदविप्रि हित्वा मदुपासनतत्परः। 
विज्ञेयो लक्षणादस्मात्‌ तामसः स उपासकः ॥ 
यः श्रद्धा्ुबिशेपेण पारलोकिकभेव हि 
सुखमिच्छंस्तथा शीशुणराशियुतो यदि ॥ 
वेदाइसारतः सक्तो मदुपास्तौ सदा नरः | 
राजसः स हि विज्ञेय उपासक इति स्मृतिः ॥ 
सास्तिक्या अद्धया युक्तः पुमान्‌ परमभाग्यवान्‌ | 
वितृग्णो लोकिकाद्ोगातददे पारलौकिकात ॥ 
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साधझोडनन्यया भम्त्पा ज्ञातो निरतः सदा । 
मदुपास्तौ स॒ विज्ञेयः सास्विकोपासको वरः ॥ 
जो श्रद्धावान्‌ मनुष्य ऐहलोकिक भोगकी ही विशेपरूपसे इच्छा करे, 
दम्भ और अहङ्कारसे युक्त हो आर उपयुक्त वेइविधिका त्याग करके मेरी 
उपासनामें तत्पर हो, इन लक्षणोंसे उस उपासकको तामसिक उपासक 
जानना चाहिये । जो श्रद्धालु मनुय्य पारलौकिक सुखको ही बिशेयरूपसे 
चाहता हुआ यदि शोलगुणांसे युक्त होकर वेदविधिके अनुसार सदा मेरी 
उपासनामें आसक्त रहता है तो उप्तको राजञसिर उपासक जानना चाहिये ऐसा 
स्पृतिकारोंका मत हे । जो परमभाग्यत्रान्‌ साधक मनुष्य सात्त्विकी श्रद्धासे 
युक्त होकर ऐहलोकिक और पारळोकिक सोगोंकी ठुष्णासे रहित होता हुआ 
ज्ञानपूज्येके अनन्य भक्तिसे मेरी उपासनामें सदा तत्पर रहता हे. उसको श्रेष्ठ 
सात्त्विक उपासक जानना चाहिये । 
कम्मंयज्ञ और उपासनायज्ञके अनुरूप ज्ञानयज्ञके भी त्रिगुणात्मक भेद 
शाब्नोमें वर्णित हें । अस्तु, ज्ञानयज्ञके सम्वन्धमे त्रिगुणात्मक ज्ञान, त्रिगुणात्मक 
, बुद्धि; त्रिगुणात्मक धृति, त्रिगुणात्मक प्रतिभा, त्रिगुणात्मक श्रवण मनन और 
निदिध्यासनके भेद त्रिगुरहस्यके समकनेके अथं शाख्रोसे अलग-अलग नीचे 
यथाक्रम लिखे जाते हैं: - 


स््वंभूतेपु येनेकं भावमव्ययमीक्षते । 

अविभक्त विभक्तेषु तजज्ञानं बिद्धि सात्विकम्‌ ॥ 

पृथकर्वेन तु यजज्ञानं नानाभावान्‌ थग्‌ विधान्‌ । 

वेत्ति सव्वंपु भूतेषु तजज्ञानं विद्वि राजसम्‌ ॥ 

यत्तुकृत्स्नवदेकस्मिन्‌ कार्य सक्तमहैतुकम्‌ | 
` अतत्तार्थतदरपञ्च तत्तामसप्ुदाहतम्‌ ॥ 


जिसके द्वारा विभक्तरूप सब भूतोंमें अविभक्त एक आर विकारहीन 
भाव अवळोकित होता है. उस . ज्ञानको सात्त्विक ज्ञान कहते हें । जिस ज्ञानमें 
प्रथक्रूपसे सत्र भूतोंमें प्रयक प्रथक्‌ प्रकारके नानाभाव जाने जाये उस ज्ञान- 
को राजसिक ज्ञान कहते हैं; किंतु जो एक ही काय्यंमें परिपूणवत्‌ आसक्त 
(यहद देह ही आत्मा हे. वा यह प्रतिमा हो ईश्‍वर है इस प्रकारका ज्ञान ) हेतु- 
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शून्य, परमार्थावलम्यनहीन और अल्प अर्थात्‌ तुच्छ ज्ञान है उसको तामस ज्ञान 
कहते हैं । 

वृत्तिश्च निवृत्तश्च कार्य्याकाय्ये भयाभये। 

बन्धं मोक्षञ्च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ ! सार्विकी ॥ 

यया धर्म्ममधम्मंश्च कार्य्यश्वाकाय्यमेव च । 

अयथावत्‌ प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ ! राजसी ॥ 

अधघम्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता । 

सरव्वार्थान्‌ विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ ! तामसी ॥ 

हे पार्थ ! प्रवृत्ति, निवृत्ति; काय्ये, अकाय्यं, भय, अभय वन्ध और मोक्ष, 

जिसके द्वारा जाने जाते हैं, उसको सात्त्विकी बुद्धि कहते हैं। हे पार्थ ! जिसके 
हार धर्म अधर्मं और काय्यं अकाय्ये यथावत्‌ परिज्ञात न हो उसको राज- 
सी बुद्धि कहते हैं। दे पाथ ! ज़ो बुद्धि थधम्मेको धम्मे मानती हे और सब 
विपरीत देखती है उस तमोगुणाच्छन्न बुद्धिको तामसी बुद्धि कहते हैं । 

शस्या यया धारयते मन!प्राणेन्द्रियक्रिया। | 

योगेनाऽव्यभिचारिणया शतिः सा पार्थ ! साखिकी ॥ 

यया तु घम्मंकामार्थान्‌ धृत्या धारयतेउजुन ! । 
, , ग्रसङ्गेन फलाकाइक्षी शतिः सा पार्थ! राजसी ॥ 

यया स्वप्नं भयं शोकं घिपादं मदमेव च । 

न विमुश्वति दुर्मेधा शतिः सा पार्थ! तामसी ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


हे पाथं ! सदूगुरुके उपदिष्ट योगके द्वारा विषयान्तर धारण न करनेवाली 

जिस ध्रृतिके द्वारा मन प्राण और इन्द्रियोंकी क्रिया धारण. की जाती है अर्थात्‌ 

नियमन होती हे उस शतिको सात्त्विकी घृति करते हैं । हे पार्थ अजुन ! 

जिस श्रृतिके द्वारा लोग धम्म अथे और कामको प्रधानरूपसे धारण कःते 

` हें एवं प्रसङ्गवरा फलाकाङचो होते हैं उस धृतिको राजसी कहते हैं। हे पार्थ ! 

विवेकविद्दीन ब्यक्ति जिसके द्वारा निन्द्रा, भय, क्रोध, विषाद और अहङ्कारका त्याग 
नहीं कर सकते हैं बद्दी तामसी धरति है । 
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स्सृतिव्येतीतविपया  सतिरागामिगोचरा । 
प्रज्ञां नवनवोन्मेपशालिनीं प्रतिमां ब्रिदुः॥ ` 
रष्डुटंश्यस्योपलब्धौ क्षमा चेत्प्रतिमा तदा । 
सास्तिकी सा समाख्याता सब्वलोकहिते रता ॥ 
यदा शिर्पकलायां सा पदार्थालोचने तथा । 
प्रसरेद्राजसी ज्ञेया तदा सा प्रतिभा वुचैः ॥ 
साधारणं लौकिक चेत्सदसद्विसृशेत्तदा । 
तामसी सा समाख्याता प्रत्युत्पन्नमतिश्च सा ॥ 
स्मृतिका अतीत विपयोंसे सम्बन्ध हे और बुद्धि आगामि विषयोंमें 
कार्य्येकरी है । नवीन नवीन ज्ञानविज्ञानांको उद्धव करनेवाली प्रज्ञाको प्रतिभा 
कहते हैं। जव द्रष्टा और दृश्यक्की उपलब्धिमें प्रतिभा समर्थ होती है तव 
सब्बेलोकके हितमें तत्पर बह प्रतिभा सात्त्विको कही जाती है। जब वह 
शिल्पकला और पदार्थाकी आलोचनामें प्रसारको प्राप्त होती है, तव उस 
, भ्रतिभाको बुघगण राजसी प्रतिभा कहते हैं और जव वह साधारण लौकिक 
` सत्‌ असतका विचार करे तो उसको तामसी प्रतिभा कहते हैं. और वही 
प्रत्युत्प्नमति है. । 
श्रवणं मननं तडन्िदिध्यासनमेव च। 
एतस्त्ितयरूपो यः पुरुपाथं इहोच्यते ॥ 
निवृत्तिमूलक भूत्वा सक्त ब्रह्मनिरूपणे । 
यदा चेत्त्रितयं सव्व तदा तत्सालिक मतम्‌॥ 
यदा. तत्त्रयमुत्पत्तिस्थित्यत्ययस्वरूपिणी | 
भावे भावं समासाद्य द्वेतरूपं निपेत्रते ॥ 
तदा तं राजसं देवाः ! पुरुपाथं ग्रचक्षते | 
यो हिं नास्तिकतामलः स तामस उदाहृतः ॥ 
श्रवण मनन और निदिध्यासन यह जो त्रितयरूप पुरुपाथ कहा जाता 
हे वह त्रितयरूप पुरुपार्थं जव निवृत्तिमूलक होकर ब्रह्मे निरूपणमें 
डगता हे. तव वह सात्त्विक माना जाता है। हे देवतागण ! जब उत्पत्ति, 
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४० श्नीधमेकल्पद्रुम । 


स्थिति और लयस्वरूप भावमें भावित होकर हेतरूप प्राप्त होता है, तव उस | 
ब्रितयरूप पुरुपार्थको राजसिक कहते हैं और जो नास्तिकतामूलक त्रितयरूप 
पुरुषार्थ है बह तामसिक कहा गया है । 
त्रिगुणकी व्यापकता धम्मोङ्गोके साथ किस प्रकारसे है सो ऊपर 
विस्तारित रूपसे दिखाया गया देश अव स्थूलातिस्थूल भोजनके साथ त्रिगुण- | 
का सम्बन्ध किसप्रकार से पाया जाता है सो शाश्लीय वचनोंसे नीचे दिखाया | 
जाता दै । | 
आयु'स्ववलारोग्यसुखप्रीतिविवडूंनाः । | 
रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृया आहारा! सात्तपरिकृग्रियाः ॥ | 
कट्वम्ललवणात्युष्णतीएणरूक्षविदाहिन! । | 
` आहारा राजसस्मेष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ | 
यातयामं गतरसं पूति पस्थुपितं च यत्‌। | 
उच्छिष्टमपि चामेच्यं भोजनं तामसग्नियस्‌ ॥ | 
आयु सात्त्विकमाव, शक्ति, आरोग्य, चित्तमसाद और रुचिके | 
घढ़ानेबाले, रसयुक्त एवं स्नेहयुक्त, जिनका सारांश देहमें स्थायीरूपसे रहे 
आर चित्तके परितोप करनेवाले आहार सात्त्विक पुरुषोंके प्रिय होते हे । 
व्यतिकडु; अतिझम्ल, अतिलवण, अत्युष्ण, अतितीक्षण, अतिरूक्ष, अतिविदाही, 
ये सब दुःख, सन्ताप ओर रोगप्रद द्रव्य राजसिक व्यक्तियोंके प्रिय आहार 
हैं। शेत्यावस्थाप्राप्त, विरस, डुरान्ध, पूवत्रेदिनपक) अन्यव्यक्तिका सुक्ताव रिष्ट 
आर अखाद्य जो आहार हैं, वे तामसिक व्यक्तियोंके प्रिय होते हैं । 
जीवकी प्रबृत्ति सब कामोंमें सुखके कारण होती हे । जीव सुखका 
भूखा हे । जीवके सच पुरुपाथांका मूलकारण सुख हे । वह सुख भो किस प्रकारसे 
त्रिगुणात्मक है सो नीचे कद्दा जाता है। 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति । 
यत्तदग्रे विपमिष परिणामेऽञग्रतोपस्‌ ॥ 
तत्पुखं सारिविक ग्रोक्तभात्मचुद्विग्रसादजम्‌ ।. 
विपपेन्द्रियसंयोगादत्तदग्रेऽप्रतोपमभ्‌ ॥ 
परिणामे विपमिद तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌ । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


त्रिगुणतः्त्व । न श्र 


यदग्र चाचुबन्धे च सुख माहनमात्मन। | 
निद्रालस्यप्रमादोत्यं तत्तामसमुदाहतम्‌ । 
जिस सुखमें सद्गुरूपदेशके द्वारा अभ्यास करनेसे परमान'दका ढाभ 
होता है. और दुःखका अन्त दोजाता दवै वह अनिव्बंचनोय, 'आदिमें विषवत्‌ 
किन्तु परिणाममें अस्रततुल्य और आत्मबुद्धिके प्रसादसे उत्पन्न सुल सात्त्विक 
कहा जाता हे। विपय ओर इन्द्रियोंके संयोगसे आदिमे अमृततुल्य किन्तु 
परिणाममें विपतुल्य सुख राजसनामसे कहा जाता हे । निद्रा, आळस्य आर 
प्रमादसे उत्पन्न आदि और अन्तमं चित्तमें मोह उत्पन्न करनेत्राला जो 
सुख है उसे तामस कहते हें । 
विना त्यागे शान्ति नहीं । स्यागद्दी निवृत्तिका बीजमन्त्र हे । त्यागद्दी 
सुक्तिका कारण है। उस त्यागके त्रिगुणात्मक होनेके विषयमें शास्तरोंमे निम्न 
लिखित लक्षण कहे हैं । 
काय्यं मित्येव यत्कर्म्म नियतं क्रियतेज्जुन ! । 
संगं त्यक्त्वा फलं चेव स त्याग; सात्विकः स्मृतः ॥ 
दुःखमित्येव यस्कम्मं कायक्खेशमयात्‌ त्यजेत्‌ । 
स कृत्वा राजसं त्यागं नेव स्पागफं लभेत्‌ ॥ 
नियतस्य तु सन्न्यासः फर्म्मणो नोपपद्यते । 
मोहात्‌ तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ 
हे अजुन ! इन्द्रियसज्ञ और फळका त्याग करके “क्त्य” जानकर जो 
नित्यक््म्मे किया जाता है ऐसे त्यागको सात्त्विक त्याग कहते हैं। जो 
व्यक्ति “दुःख दोता हे” ऐसा जान कर देहिक क्लेशके भयसे कम्मेत्याग करता 
हे वह राजस त्याग करके त्यागका फळ नहीं प्राप्त करता हे । नित्यकर्न्मका 
त्याग नहीं करना चाहिए, मोहवश जो नित्य कस्सेका त्याग होता है उसे 
तामस त्याग कहते हैं । 
त्रिगुएकी ब्यापकसत्ता वेद ओर वेदसस्मत शाख्नोंमें समानरूपसे 
विद्यमान हे. इसी कारण श्रीभगवानने कहा हे किः-- 
त्रैगुण्य विपया वेदाः । 
अस्तु, वेद और वेदसम्मत सव शास्त्रोमें त्रिगुणात्मक रोचक भयानक 


* CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


श्र श्रीध्मकरपद्रुस । 


आर यथार्थ अनुशासन वाक्य और परकीयभापा लोकिकभापा और समाधि- 
.भाषारूपी बर्णनशोळी किस प्रकारसे पायी जाती है उसके विस्तारित लक्षण 
नीचे कहे जाते हैं। 

वेदेष्वध पुराणेषु तन्त्रऽपि शरुतिश्षस्मते । 

` भयानकं रोचकं हि यथार्थमिति भेदतः || . 

वाझ्यानि त्रिविधान्याहुस्तद्विदो प्रुनयः पुरा । 

द्त्तावधानाः शृणुत तत्राऽस्स्येवं व्यवस्थितिः ॥ 

पापादज्ञानसम्भूता द्विप याड्धी तिकृ्घचः । 

भयान रृमितिप्रहुञ्ञानिनस्तस्वदरशिनः ॥ 

सुङृतेऽष्यात्मलक्ष्ये च रुचिकृडचनं सुराः ! । 

रोचकं तद्धि बिज्ञेयं श्तौ तन्त्रपुराणयोः ॥ 

अध्यार्‍मतस्वसं शिष्टं तस्वज्ञानोपदेशकम्‌ | 

बचो यथाथ संप्रोक्तं यूयं जानीत निर्जराः ॥ 

भयानक वचो नित्यं तामसायाऽधिकारिणे। 

रोचक राजसायेव यथाथ सात्तिकाय हि ॥ 

बिशेषतो हितकरं ब्िज्ञेयं विवुथोत्तमा। ! ॥| 

वेद, पुराण और श्रुतिसम्मत तन्त्रोमें भयानक, रोचक और यथार्थ 

इन भेदोंसे झुनियोंने पुराकाछमें तीन प्रकारके वावय कहे हैं। हे देवगण ! 
चित्त ळगाकर सुनिये, इस विषयमे वद्धयमाण प्रकारसे व्यवस्था की गई है। 
पापसे ओर अज्ञानसम्भूत विपयसे डर दिखलानेवाले जो वचन हैं तत्वदर्शी 
ज्ञानिगण उनको भयानक कहते हैं। हे देवगण ! पुण्यमें और अध्यात्म लदयमें 
रुचि उत्पन्न करानेवाले जो बचन वेद तन्त्र और पुराणोमे हैं उनको रोचक 
जानना चाहिये। अध्यात्मतत्त्वसे संस्िष्ट और तत्त्वज्ञानका उपदेश देनेवाले 
बचनोंको हे देवगण ! यथाथे वचन कहते हैं ऐसा आप जानिये | हे विद्युधोत्तमो ! 
भयानक वचन सदा हो तामसिक अधिकारीके लिये, रोचक वचन राजसिक 


अधिकारीके के लिये ओर यथार्थ वचनन सात्त्विक अधिकारीके लिये विशेषरूपसे 
हितकर हैं ऐसा जानना चाहिये । 
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इश्यन्ते क्रमशः सर्व्यास्ता चच्मि भवतां पुरः ॥ 
समाधिमापा प्रथमा लौकिकी च तथाऽपरा | 
तृतीया परकीयेति शास्रभापा त्रिधा स्ट्रता ॥ 
हृतिहासमयी शर्वत्कर्णयोर्मधुराऽप्ला । 
मनोमुग्धकरी तद॒बिचाह्ादपिबद्धिनी ॥ 
धर्म्मसिद्वान्तसंयुक्ता समासबहुला न हि! 
ञेया सा परकीयेति शाख्नवर्णनपद्धतिः ॥ 
इभामञ्चानिने तद्वत्तामसायाऽधिकारिणे । 
विशेषतो . हितकरीमाइुस्तत्तस्वदशिनः ॥ 
अंतीन्द्रयाऽध्यात्मराज्य स्थितं विपयगह्ृरस्‌ | 
लौकिकीं रीतिमाशित्य वर्णबेद्याऽतिसंस्फुटस्‌ ॥ 
तथा समाधिगम्यानां भावनां प्रतिपादिका । 
सम्पूर्णा लौ क्िकैस्तड्रसैर्मापाऽस्ति लौकिकी ॥ 
इयं राजसिकायेव पुरुपायाऽधिकारिणे । 
सतेऽधिकं सदा भव्यं सत्यं सत्यं दिवौकसः ! ॥ 
प्रकाशयति या ज्ञानं कार्य्यकारणन्रह्मणोः । 
समाधिसिद्धभावैया सम्पूर्णा सरव्येतस्तथा ॥ 
तस्रज्ञानमयी तद्दद्या हिं वर्णनपद्धतिः। 
ज्ञेया समाधिभापा सा सास्वरिकायोपकारिका ॥ 


- वेद पुराण और तनत्रॉमें तोन प्रकारकी वणंनशेलियां देखी जाती हैँ उन 
सवोका आप छोगोंके सामने मैं क्रमशः वर्णन करता हूँ। पहलो समाधिभापा 
दूसरी खौकिकभापा और तीसरी परकीयभापा, इस प्रकारसे शाञ्जकी भाषा 
तीन प्रकारको स्मृतिमें कही गई हे । जिसमें निरन्तर इतिहास आवें, जो निर्मल 
ओर श्रुतिमधुर हो, जो मनको लुभानेबाली और इसी तरह चित्तको आहाद्‌ 
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शह श्रीधर्मेकल्पट्ठमे । 


क किन लक एणए 


करनेवाली हो, जो धम्मसिद्धान्तांसे युक्त हो और जिसमें जटिलता न हो उस 


शास्रवणूनकी पद्धतिको परकोया जानना 'चाहिये। इस पद्धतिके 
तस्वदर्शागण इसको अज्ञानीके लिये ओर इसी तरह तामसिक अधिकारीके 
लिये विशेष हितकारी कहते है । अतीन्द्रिय अध्यात्मराज्यमें स्थित गूढ़ विप- 
यको लोकिकरीतिका आश्रय लेकर जो अच्छी तरद्द वणुन करे तथा समाधि- 
गम्य भावोंकी प्रतिपादिका हो और इसी तरह लोकिक रसॉसे भी पूणं 
हो उस भापाको लोकिकोभापा कहते हैं। हे देवगण ! यह भापा राजसिक 
अधिकारवाले पुरुपफेलिये अधिक कल्याण पेदा करती हे, यह सत्य हे सत्य 
है। जो भापा काय्यत्रह्म ओर कारणत्रह्मके ज्ञानको प्रकाशित कर देती हे, 
जिस भापामें सर्वत्र समाधिसिद्ध भाव पूर्ण हों ओर इसी तरह जो वर्णनपद्धति 
तत्त्वज्ञानमय़ी हो उसको समाधिभापा जानना चाहिये। यह सात्त्विक अधिकारीके 
लिये हितकरी है। 

जगद्धारक धम्मंके सव अङ्ग. किस प्रकार सत्त्व रज और तम इन तीनों 
गुणोंमें विभक्त हैं सो ऊपरके वर्णनमें भलो भांति प्रकट किया गया हे । संसार- 


में त्रिगुणफे सम्वन्धसे रहित छोटीसे छोटी बखुसे लेकर वड़ीसे बड़ी 


वस्तु पर्यन्त कुछ भी नहीं है । यहाँ तक कि अहङ्कारसे ही जीवका जीवत्व 
प्रमाणित होता दै, वह अहङ्कार भी त्रिगुणात्मक हे। मैं देही हूँ अर्थात्‌ मैं 
सुन्दर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं राजा हूँ इत्यादि अभिमान तथा में गुणी हुँ अर्थात्‌ 
युझमें अमुक अमुक गुण हैं, ऐसा अमिमान, ये सव तामसिक अभिमान कद्दाते 
हैं। तामसिक अभिमान जोवको वन्धनद्झामें बराबर रोक रखता है। में 
शक्तिशाली हूँ थोर में ज्ञानवान्‌ हूँ यह अभिमान राजसिक अभिमान हे राज- 
सिक अभिमानद्वारा जीवको क्रमोन्नति होती है; क्योंकि अपनी शक्तियोंको 
अर अपने ज्ञानको धम्मंसे मिलाकर काममें लानेसे जीवकी ऐदलौकिक और 
पारलॉकिक उन्नति हुआ करती हे थोर मैं मुक्त हूँ और ब्रहम हूँ यह अभिमान 
सात्त्विक अभिमान हे । सात्त्विक अभिमानसे जोवकी मुक्ति होती है, क्योंकि 
तत्त्वज्ञानकी सद्दायतासे जव तत्त्वज्ञानी महापुरुप यह धारणा करने ळगता है 
कि में मुक्तात्मा हूँ; में सबिदानन्द्मय त्रह्म हूँ तव यही धारणा उसको धारणा- 
भूमिसे क्रमशः ब्रह्मघ्यानभूमिमे और अह्ध्यानभूमिसे समाधिभूमिमें पहुँचा 
कर मुक्तिपद प्रदान कराती है। इसी अवस्थाको शास्रकारोने जीवन्मुक्ति कहा 
हे, अतः निप्कपं यह है कि जीवदशामें जो जीवत्वका प्रधान कारण अहङ्कार 
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हे वह अहङ्कार निम्न श्रेणीके जीवसे लेकर जीचन्छुक्तदशा प्य्यन्त व्यापक रहता 
हुआ तीन गुणोंसे रहित नहीं है । 

संसारकी जड़ और चेतनात्मक कोई वस्तु भी त्रिगुणसे अतीत नहीं 
होसकती । उदाहरणकेलिये कुछ विशेष विशेष वस्ुआंक़ा विचार किया 
जाता है। स्थूल जड़पदार्थ पत्थरका उदाहरण अहण किया जाय। पत्थर 
कई तरहसे वनता है। यद्यपि अधिदेवरहस्यपूर्ण हिन्दूशात्रमें सव जड़ और 
चेतनात्मक वस्तुओंके उत्पत्ति स्थिति और ल्य करनेवाले तथा परिचालक देवता 
ही माने गये हैं और प्रस्तर और पवेत अभिमानी देवता भी अवइय हैं; तथापि 
पत्थरके स्थूलत्वके परिणामके साथ तीनों गुणोंका अवश्यही सम्वन्ध माना 
ज्ञायगा। पत्थरकी उत्पत्ति पदार्थबिद्याके अनुसार कई तरहसे मानी गई 
है, यथा-यालू और मिट्टी आदिसि क्रमशः तडित्‌ शक्ति आदि की सद्दायतासे 
पत्थर वनना, विशेष विशेष रसादिकी सद्दायतासे पत्थर वनना, जैसे-हड्डी 
और लकड़ी आदि क्रमशः कदाचित्‌ पत्थर वन जाते हैं और आग्नेय प्र्नवण 
आदिकोी सहायतासे द्रबीभूत नाना पदार्थोका क्रमशः प्रस्तराकार धारण 
करना । प्रस्तरकी यह्‌ सव दशा राजसिक दशा है। जव तक इन नाना प्रका- 


* रकी श्रेणियोंके पत्थर अपने यथार्थ स्वरूपमें स्थित रहते हैं तव तक वह प्रस्त- 


रही दशा सात्त्विक कहाती हैं और जब पत्थरके परमाणुओंमें देश ओर कालके 
प्रभावसे शिथिळता दिखाई पड़ती है और वह पत्थर घिसने लगता हे. या गलने 
लगता है तब पत्थरकी वह तामसिंक दशा समझी जायगी। इसी प्रकार 
जीवदेहकी बाल्य और कौमार दशा दे वह राजसिक दशा, योबन ओर 
प्रौढ दशा सात्त्विक दशा और बृद्ध और जरा अवस्था हे वह तामसिक दशा 
हे ऐसा मान सकते हें । इसी शेलीपर सव जड़ पदार्थाने तीनों गुणोंका 
अधिकार और तीनों गुणोंका स्वरूप समझने योग्य हे । 

चेतनराज्यमें तीनों गुणोंका अधिकार कुछ और ही बिचित्र रूपसे 
प्रकट होता हे.। चिज्वडग्नन्थिकों उत्पत्ति होकर उद्धिज्ञयोनिमें जब चेतन- 
मय जीव प्रथम प्रकट होता है तवही यद्यपि जोवत्वकी उत्पत्ति होतो है, 
जिसका बिस्तारित बर्णन हम जीवतत्त्व नामक अध्यायमें भली भाँति कर आये 
हैं, परन्तु जीबशरीरोत्पत्तिके विचारसे वह राजसिक दशा दोनेपर भो जोवत्व- 
भावकी वद्द तामसिक दशा मानी गई है । शाख्रकारोंने यह निणंय किया है 
कि जड़पदाथोका लय जिसप्रकार तमोगुणको सद्दायतासे हुआ करता हे 
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उसोप्रकार चेतनराज्यका अधिकारी जीव क्रमशः सत्त्वगुणकी सहायतासे 


मुक्तिको प्राप्त होता है। उसी वेज्ञानिक सिद्धान्तके अनुसार उद्भिज स्वेदज 

ज और जरायुक्त इन चारों योनियोंकी जो क्रमामिव्यक्ति है वह उसकी 
तामसिक दशा है, मनुप्ययोनिकी दशा राजसिक है ओर तत्वज्ञानी अथवा 
जीवन्युक्तकी दशा सात्विक है । यह हम पूरवे अध्यायोंमें कद चुके हैं कि भगवान्‌ 
की पोडश 'कळाओंमेंसे वृक्ष आदि उद्भिजोंमें फेचळ एक कलाका विकाश होता 
है, सेदजमें दो कला, अण्डजमें तीन कला, जरायुजमें चार कळा और पूणो 
चयव मनुष्यमें ही पोडश कलाओंका विकारा हो सकता हे, जिनमेंसे आठ 
कलापय्येन्त विभूति और पोडशकलापय्यन्त श्रवतार संज्ञा सानी गई है। उसी 
शौलीपर उद्धिज्जमें केवल अन्नमयकोपका विकारा होता है. स्वेदजमें अन्नमय ओर 
प्राणप्रय कोपका, अण्डजमें अन्नमय और प्राणमय मनोमय कोपका, जरायुनमें 
झान्नमय प्राणमय मनोमय ओर विज्ञानमय कोषका और, मनुष्यमें ही अन्नमय प्राण- 
सय मनोमय विज्ञानमय आर आनन्द्मयरूप पांचों कोषोंका विकाश हो जाता 
हे । मनुष्यके अतिरिक्त प्राणियोंमें असम्पूर्णता रह जानेसे वे अपने अपने धम्मेका 
पालन करनेमें अथवा आहार निद्रा भय मैथुनादि वृत्तियोंके चरिताथे करनेमें 
स्वाधीन नहीं हें इसीकारण मनुष्यके अतिरिक्त सव प्राणियोंकी दशा ताम- 
सिक दशा है. ऐसा मानना ही पड़ेगा । मनुष्ययोनिमें असभ्य किरात आदिनिम्न- 
श्रेणीसे लेकर सभ्य आय्यजातिको जो उन्नत दशा है, ये सव जीबकी राजसिक 
दशा है क्योंकि इस राजसिक द्शामें मनुष्य अपने स्वधम्मके पालन ओर ज्ञानो- 
ज्ञति द्वारा क्रमोन्नति करता रहता है. और तत्त्वज्ञानी महापुरुष ओर मूर्तिमान्‌ 
ब्रह्म जीवन्सुक्तक्री जो दशा हे वही जीवकी सात्त्विक दृशा है क्योंकि जीवकी 
मुक्ति सत्त्वगुणकी पूर्णंतासे होती है । तात्पर्य्यं यह हे कि जीवमें जितना सत्त्व- 
गुण बढ़ता जायगा उतना वह धर्म्मराज्यमें उन्नति करता हुआ अग्रसर होता 
जायगा और अन्तमें सत्त्वगुणकी पूणतामें पहुँचकर मुक्तिपदुका अधिकारी 
हो जायगा । 


एक त्रह्माण्डमें जिस प्रकार इन्ह्रके सम्वन्धसे त्रिगुणका स्वरूप प्रकट होता 
हे उसी प्रकार पिण्डरूपी मनुष्य देहमें भी त्रिगुणका सम्बन्ध प्रकाशित हुआ 
करता है। ब्रह्माएडमें आकपेणविकपंणरूपी प्राण क्रियासे त्रिगुणका सम्वन्ध 
प्रकट होता हे ओर पिण्डरूपी मनुष्यदेहमें इन्द्रवृत्तिके सम्बम्धसे शुणत्रयकी 
क्रिया प्रविक्षण प्रकट हुआ करती है। एक सूय्यंसे सम्बन्ध युक्त जितने मह- 
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उपग्रह हैं. उस सूरय्येके सहित वे सव मिलकर एक ब्रह्माण्ड कहाते हैं । प्रत्येक 


त्रह्माएडके प्राणमय स्वरूपके साथ आकर्षण और विकर्षण शक्तिका सम्वन्ध हे । 
इन दोनों शक्तियोंके समन्वयसे ही न्रह्माएडको स्थिति वनी रहती है । यही स्थिति- 
अबस्था ही सत्त्वगुणकी अवस्था हे । प्रत्येक त्रह्माएंडमें आकरपेणकी दशा रजो- 
गुणकी है. और बिकर्पणकी दशा तमोगुणकी है । आकपंण-शक्तिद्वारा परमाणुपुज् 
आपसमें खिचते हैं और इसी राजसिकःक्रियाद्वारा ब्रह्माएडकी सृष्टिक्रियाका 
काय्यं परिचालित होता है। एक ब्रह्माण्डको आदि सृष्टिमें पूवेप्रलयप्राप्त 
परमाशुसमूह इसी आकर्षण शक्तिके दवारा क्रमशः एकत्रित होते हुए सूय्यं 
ग्रह उपग्रह आदिको सृष्टि कर डालते हैं. और भविष्यतमें यही आकर्षणक्रिया 
ही ऋ्रस की कारण होती है। विकर्षणकी' क्रिया विपरीत हे, विकपंण 


द्वारा परमाणुसमृह एक दूसरेसे अलग होने लगते हैं। यही तामसिक क्रिया - 


त्रह्माएडके प्रलयकी कारण होती हे । जड़पदार्थ-एक सूखी लकड़ी-अथवा एक 
पत्थरके टुकड़ेसे लेकर सत्र ग्रह उपग्रह तकमें यही विकषेणरूपो तामसिक 
क्रिया उनके प्रलयकी कारण होती है; परन्तु जब आकषण ओर विकषणरूपी 
दोनों क्रियाएँ अपनी अपनी शक्ति धारण करती हुई भी समशक्तिःविशिष्टताको 
` प्राप्त होती हैं वही आकर्पण और विकपेशका समन्वय सव जड्पदार्थोकेछिये 
उनकी स्थितिका कारण होता है । 


मनुष्यशरीररूपी पिएडमें यही आकषण और ' विकषेणशक्ति राग और 
द्रेष नामसे अभिहित होती है । रागबृत्ति राजसिक है और दवषवृत्ति तामसिक 
है, दोनोंके समन्वयसे ही सत्त्वगुणका उदय होता है। इसीकारण रागद्वेषसे 
विमुक्त जीवन्मुक्त महापुरुषोंके अन्तःकरणमें सदा सत्त्वगुणकी पूणता विराजः 
मान रहती है । तत्त्वज्ञानी जीवन्मुक्त महापुरुष जब कभी परोपकार-्त्तिके 
कारण अथवा जगतकल्याण-ुद्धिसे राग अथवा ट्रेपके काय्यं करते हुए वाहरसे 
प्रतीत होते हैं; परन्तु उनके चित्तमें वासना ओर स्वार्थका अभाव होनेके कारण 
उक्त राजसिक रागसम्बन्धीय शारोरिक काय्यं अथवा तामसिक इपसम्वन्धीय 
शारीरिक कार्य्यंका विशेष धक्का न पहुँचनेसे ज्ञानी महापुरुपका अःतःकरण 
रज या तमके धक्केसे तरङ्गायित नहीं होता; सुतरां उका अन्तःकरण रागद्वेषसे 
प्रथक्‌ रहकर सत्त्वगुणकी पूणतासे च्युत नहीं होता और जहां सत्त्वगुणकी 
पूणंता होती है वहाँ आत्मके निर्विकार स्वरूपका अभाव नहीं होने पाता। 
यही मनुष्यरूपी पिएडमें आकपंण विकपणरूपी रागद्वंपक्रा समन्वय कहा गया 


> 
s 
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हारा अथवा-- 


“तद्वि्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया? 

आदि भगवदूवचनांके अनुसार गुरुकृपा प्राप्त होनेसे अथवा सत्सङ्ग 
ओर सतचर्चोद्वारा रागट्वेप वृत्तिका समन्वय अपने आप ही थोड़ी देरके लिये 
हो जाता दै, तभो उसमें आकर्पण विकपंणका समन्वय होकर सत्त्वगुणंका 
उदय होने लगता है। इस सात्त्विक दशामें मनुष्यका चित्त ठहर जाता है, 
उसके चित्तमें शान्ति विराजमान रहती है, उसके अन्तःकरणमें ब्रह्मानन्द्का 
अनुभव होता हे और उस समयके लिये वह काम, क्रोध और मोह आदिसे विमुक्त 
होकर गुरु और इष्टभक्ति, शाख्रोंपर श्रद्धा, धर्ममें अभिरुचि और मानसिक 
बल आदिका अधिकारी हो जाता है। जिसप्रकार आकपेण और विकपंणुके 
समन्बयसे ग्रह आदि विराट्‌ देहोंमें सत्त्वगुणका आविर्भावरूपी रक्षाका 
काय्यं बना रहता हे ठीक उसीप्रकार पिण्डरूपी मनुप्यदेहमें राग्रेपके 
समन्वयसे जीवका ज्ञानाधिकार और उसमें त्रह्मानन्दकी स्थिति प्रकट हो 


जाती है । आध्यात्मिक उन्नतिकी इच्छा करनेवाले उन्नत अधिकारियोंमें इसी 


अवस्थाको प्राप्तिकी इच्छा सदा बनी रहती है । 

मनुष्यकी, और यहां तक कि जीवमात्रकी सव बृत्तियाँ राग और द्वेषमूलक 
होती हैं; क्योंकि राग और ट्रेपमूलक रजोगुण और तमोगुणही जीवको फसाथे 
रहते हैं । पुत्र कन्यादिमें माता पिता स्नेहरज्जुद्दारा क्यों फसते हैं? रजो- 
मूलक रागदृत्ति द्वारा । शब्रुकी शत्रुताको न भूलकर मनुष्य क्रोधादि बृत्तियोके 
द्वारा क्यों चळायमान होते हैं? तमोमूळक इपव्ृत्ति द्वारा। प्रेमिकके द्वारा 
प्रेमिकाको अथवा प्रेमिकाके द्वारा प्रेमिकको प्रेमके प्रतिदानरूपसे कुछ फळ नर 
मिलने परभी, अपिच प्रेमिकके द्वारा प्रेमिकाको अथवा प्रेमिकाके द्वारा प्रेमिकको 
स्वार्थपरता, विश्वासघात, निष्ठुरता, कपट आदि नारकी व्यबहारसे घोर क्का 
पहुँचनेपर भो वे अपनी प्रेमसे उत्पन्न कोमळ वृत्तियोंकों क्यों नहीं छोड़ सक्ते? 
इसका ह जय रजोगुणमूखक और मोहसे आच्छन्न रागही है । दूसरी ओर 
धर्मोधमका ज्ञान करानेपर भी, इहलोक और परळोक्रका भय होजानेपर भी 
और सत्सङ्ग द्वारा कत्तेव्याकत्त व्यका विचार होजानेपर भी पूव्ये शब्रुताकारी 
व्यक्तियोंपरसे जिघांसाम्रबृत्ति क्यों नहीं हट जाती १ इसका कारण तमोगुण- 
मूलक ओर अज्ञानसे आच्छन्न ट्रेष ही हे । सांसारिक प्र्नत्तिमागंगांमी व्यक्ति- 
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को इन्द्रियभोगमें सुखका अनुभव क्यों होता दै! रजोमूलक आकषणकारी 
रागवृत्ति ही इसका कारण है. । दूसरी ओर संसारबिरागी तपस्वीको उन्हीं . 
इन्द्रियभोगोंमें दुःखको प्रतीति क्यों होतो हे? तमोमूळक विकपणकारो इष- 
बृत्तिही इसका कारण है । मनुष्य जिसको अपना आत्मीय सान लेता हे उसके 
संयोगमें परमानन्दका अनुभव क्यों करता है? रजोमूलक तथा आकपंणकारी 
रागही इसका कारण है. । दूधरी ओर जिसको उसने अपना परम आत्मीय 
समक रक्खा था उसीके वियोगके भयसे अथवा वियोगसे वह व्यक्ति मूच्छित 
कयां हो जाता हे ? तमोमूळक तथा विकपंण झारी वियोगजनित इपद्दी इसका 
कारण हे | 


राजा चाहे विदेशी हो, राजा चाहे विधर्म्मी हो और राजा चाहे वल- . 
झाली न भी हो परन्तु यदि- वही राजा अपनी प्रज्ञाकेलिये अपने स्वाथकी 
न्यूनता कर सकता हो, धनळोलुप न हो; प्रजञावत्सल हो, न्यायपरायण हो और 
अत्याचारी न हो तो ऐसे राजापर अधिकृत प्रजञाका प्रम स्वतः ही क्‍यों हो जाता 
हे? रजोमूलक आकपणकारी रागवृत्ति हो इसका कारण । राजभक्ति धम्मं- 
का एक प्रधान अङ्ग होनेपर भो. स्वाथेपर, धनलोलुप प्रजावास्सल्यरहित, न्याय- 
विहीन ओर अत्याचारी राजापरसे प्रजाका प्रम क्यों अन्तर्हित हुआ करता ह? 
तमोमूलक विकर्पणकारी द्वेपवृत्तिद्दी इसका कारण हे । 

अस्तु, भनुप्यके अन्तःकरणमें साधारणतः दो श्रणीक्री वृत्तियाँ होती हैं; 
एक तो रागसे उत्पन्न हुई श्रेणी और एक द्रेपसे उत्पन्न हुई श्रणी । रागकी 
_श्रेणीकी सव वृत्तियां आकपेणमूलक होनेसे राजसिक हैं और हपकी श्रेणी- 
की सब्र वृत्तियाँ विकपणमूलक होनेसे तामसिक हैं ओर जब मनुष्यका ' 
अन्तःकरण राग और द्वेषके समन्वयको प्राप्त होता हे उस सप्रयकी जो 
वृत्तियाँ होती हैं वे सरवगुणमूलक होती हैं। ज्ञानप्रधान बृत्तियाँ, शान्ति- 
प्रधान वृत्तियाँ, वसुधाको अपने कुडुम्बके समान समभक्र मनुष्यळोकके 
ऐहलोकिक और पारलोकिक कल्याणकारी निष्काम बृत्तियां आदि सव सत्त्व 
गुणमूल बृत्तियां हैं; क्योंकि इन सव बृत्तियोमें रागद्वेपका समन्वय स्थापित 
होता हे । 

उद्भिज, स्वेदज, अण्डज, जरायुज) इन चार प्रकारके भूतमाममें भी त्रिगुणके 
अनुसार सृश्टिबचित्रय हे। सनातनधम्मके आयुर्वेदशासत्रने इन्ही गुणोंको 
परीक्षा करके औषधियोंका निर्णय किया हे । विशेपतः उत्पत्तिमें सहायक, प्राण- 
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शाक्तिप्रदान करनेवाले और ओपधि फल आदि उत्त्पन्न करनेवाले वृक्ष लता गुल्म 
आदि राजसिक हैं; क्योंकि शाखोंमें कहा दै. कि जीव अन्नकी सहायतासे ही 
पिता माताके झरीरमें प्रवेश करता है, अन्नशक्ति उसीको कहते हैं कि जो ओपधि 
फल आदिमें रहती है और जो जीवशरीरमें प्राणक्रियाकी उत्पत्तिका कारण होती 
दै। मूतसमूहकी रक्षा करनेवाले उद्धिज् सात्त्विक और उनके नाश करनेवाले 
उद्भिज तामसिक हैं। सात्त्विक उद्धिज्ञांके द्वारा ही प्रायः कायाकल्प ओर योग- 
सिद्धि आदि प्राप्त होती हें । विषाक्त उद्भिज प्रायः तामसिक होते हें । स्वेदजस्रष्टिमे 
भी गुणकां लक्षण स्पष्ट दिखाई देता है । जो स्वेदजसरष्टि मारी भय ओर नानारो- 
गादि उत्पन्न करती है. वह तामसिक है, जो उनको नाश करके भूतमामकी रक्षा 
करती है वह सात्विक हे और जीब-शरीरमें सदा: रहनेवाले और जीव-शरीर- 
का स्वास्थ्य ठीक रखनेवाले तथा रजोवीय्य आदिके जो स्वेदज जीव हैं, वे राज- 
सिक हैं ऐसा मानना पड़ेगा, इसीकारण ऐसे राजसिक स्वेदज जीवोंकी 
नित्यक्रिया जीवदेहमें अणुबीक्षणयन्त्रद्वारा देखनेमें आती हे। अएडज ओर 
जरायुज जीवोंमें त्रिगुणके अनुसार तीन श्रेणीके जीव स्पष्ट ही दिखाई देते है । 


झण्डज स्रष्टिके उदाहरणमें सर्पादि तामसिक, मयूर आदि सात्त्विक ओर 
मधुमक्षिका आदि राजसिक हैं. ऐसा मानना पड़ेगा। इसीप्रकारसे जरायुज संष्टिमें ` 


उदाहरणके तौर पर गोजातिको सात्त्विक, सिंहजातिको राजसिक और वानर- 
जातिको तामसिक समक सकते हैं। इस उदाहरणमें कदाचित्‌ सन्देह हो 
इस कारण विज्ञानांशाको कुछ स्पष्ट किया जाता हैं। गौजातिको सात्त्विक 
कहना तो सब्बंवादिसम्मत है क्‍योंकि गोजातिका शरीर-सष्टिरज्ञाके लिये 
माताके तुल्य हे । सिंहजातिको राजसिक इसलिये कहा जाता है कि सिंह 
भूतग्रामकी सृष्टिमें सहायक हे । श्रीभगवान्‌ वेदव्यासजीने कहा है कि ख्ष्टिके 
सामञ्जस्यकी रक्षा करनेमें सिंद्दादि प्रधान हैं। यदि सिंह न हो तो सग आदि 
उद्धिजमोजी जीवोंके नाश द्वारा असृतवत्‌ वनौषधियोंकी रक्षा नहीं हो 
सकती थी; इसी कारण सिंह वनका राजा कद्दाता है, विशेषतः शोय्ये, वीय्यं 
आदि गुण तो सिंहके प्रत्यक्ष हो हैं।चानरजातिका तमोगुण तो सव्वेवादि- 
सम्मत है। औषधि फलादिका नाश करना, मनुष्यको क्लेशप्रदान, अति- 
मेधुन, अतिमोह, अतिछोभ आदि वानरजातिके तामसिक होनेके प्रत्यक्ष 
प्रमाण हैं। अपि च कम्मंमीमांसाशास्त्रका यह सिद्धान्त हे कि पशुजातिको 
ये तीनों अन्तिम श्रेणी है । वानरजातिसे राक्षसी प्रकृतिकी मनुष्यजाति, 
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सिंहजातिसे आसुरी प्रकृतिको मनुष्यजाति और गोजातिसे दैवी प्रकृतिको 
आय्यज्ञातिरूपी मनुष्यजातिका प्रथम परिणाम उत्पन्न होता है और वे मनुष्य 
क्रमशः मनुष्यत्वकी क्रमोन्नतिमें अग्रसर होते हैं, यथा, पद्मपुराण में-- 
चतुरशीतिलक्षान्ते गोजन्मा तत्परं नरः | 
ततस्तु व्राह्मणश्च स्यादभयं नात्र संशयः ॥ 

` चतुरशीति लक्षके अनन्तर अन्तिम योनिं गौकी होती हे, तइनन्तर मनुष्य 
जन्म होता है । मनुष्प जन्ममें त्राह्मण होकर ही जीव अभय प्राप्त होता है । 

मनुष्यस्रष्टि सर्वोच सृष्टि है। पञ्चकोशोंकी पूर्णतासे मनुष्यस्ृष्टि पूर्ण 
है, इसीकारण मनुष्य देहहीमें जीबको मुक्तिको प्राप्ति हुआ करती है । सुतरां 
मनुष्यमें तीन गुणोंके अनुसार तीन अधिकार विद्यमान हैं इसमें सन्देह ही 
क्या. हे । मनुष्यजातिमें देवी सम्पत्ति, आसुरी सम्पत्ति और राक्षसो सम्पत्तिके 
खरी पुरुप सदा दिखाई देते हैं। परलोकका भय रखनेवाले और आध्यात्मिक 
उन्नति चाहनेवाले खी पुरुप दैवी सम्पत्तिके हैं। इहलोकके सुखको ही 
केवळ माननेवाले और इन्द्रियसुखमें पूर्णत स्री पुरपगण आसुरी सम्पत्तिके 
हैं और प्रमाद, अज्ञान, आलस्य हिंसा, क्रूरता; अपवित्रता आदिमें रत खी 
' पुरुपगण राक्षसी सम्पत्तिके हैं। दैबी सम्पत्ति सत्त्वगुण,. आसुरी सम्पत्ति 
रजोगुण और राक्षसी सम्पत्ति तमोशुणसे उत्पन्न है। सात्त्विक नरनारी 
मुख्यतः गणके द्वारा आपसमें प्रेमावद्ध होते हैं, राजसिक नरनारी 
मुख्यतः रूपके द्वारा आपसमें प्रेमावद्ध होते हैं और तामसिक नरनारी 
इन्द्रियकी उन्मत्तताको मुख्य रखकर आपसमें प्रेमाबद्ध होते हैं। सात्त्विक 
नरनारीगण दाम्पत्य प्रेमको ही आनन्दका कारण समझते हैं, राजसिक नर- 
नारी दाम्पत्यप्रेम और काम दोनोंको ही आनन्दका मुख्य कारण समभते हैं 
झौर तामसिक नरनारी केवल. कामवृत्ति-चरिताथेको ही आनन्दका मुख्य 
कारण मानते हें । सात्त्विक नरनारीगण ज्ञान और परमा्थमें, राजसिक 
नरनारीगण प्रबृत्ति और रागजनित इन्द्रियसुखमें और तामसिक नरनारीगण 
अज्ञान और प्रमादजनित इन्दियसुखमें प्रवृत्त दिखाई पड़ते हैं । सात्त्विक 
नरनारी परोपकारमें सुखका अनुभव, राजसिक नरनारी निज स्वाथंकी 
सिद्धिमें सुखका अनुभव और तामसिक नरनारी दूसरेके स्वाथंकी हानिमें 
सुखका अनुभव करते हें । सात्त्विक नरनारी धम्मके विचारसे श्रद्धा, प्रम और 
स्नेद्ददान करते हैं, राजसिक नरनारी कृपा, प्रेम और अद्धाके बदलेमें यथाक्रम 
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श्रद्धा, प्रेस और स्मेहदान करते हैं और तामसिक नरनारी केवल अज्ञानसम्भूत 
मोह आदिके कारण प्रेमदानमें प्रवृत्त रहते हैं। सात्त्विक नरनारी कत्तेव्य 
वुद्धिसे करम्ममें प्रवृत्त रहते हैं, राजसिक नरनारी सुखकी इच्छासे कर्म्ममे 
प्रवृत्त होते हैं. और तामसिक नरनारी केवल प्रमाद और मोह आदिके 
कारण करम्ममें प्रवृत्त रहा करते हें । सात्विक नरनारी धम्मे और यशकी 
इच्छा रखते हैं, राजसिक नरनारी यश और कामकी इच्छा रखते हैं ओर 
तामसिक नरनारो धर्म्म और यश दोनोंकी इच्छा न रखकर केवल काम ओर 
मोह आदिमें मुग्ध रहते हैं। सात्विक नरनारी मुक्तिकों इच्छाकरनेवाले 
झर धर्म्मंकों ही जीवनका लक्ष्य माननेवाले होते हैं, राजसिक नरनारी अर्थकी 
इच्छा रखनेवाले ओर कामपर ही जीवनका लक्ष्य रखनेवाले होते हैं और 
तामसिक नरनारी मोक्ष और धम्मंकी आवश्यकता समभते हो नहीं, अधिकन्तु 
अविधिपूव्वेक अथे और कामकी चरितार्थमें प्रवृत्त रहते हैं। सास्विक 
नरनारी धर्म्मानुकूल विचार द्वारा संसारके साथ आत्मीयता स्थापनमें प्रवृत्त 
होते हैं, राजसिक नरनारी केवळ अपने सुख देनेवाले स्वजनोंको ही अपना 
सममते हैं. झर तामसिक नरनारी धर्म्माधम्म और सुखदुःखको विना विचारे 
ही आत्मीयता स्थापनमें प्रवृत्त रहते है । सात्त्विक नरनारी ज्ञानचर्चा, सस्सङ्ग 
झोर विपयरागरहित आनन्दजनक कारय्याँमें प्रवृत्त रहते हे, राजसिक नरनारी 
इन्द्रियप्रवृत्ति, स्वाथपरता, लोभ दिके कार्यामें प्रवृत्त रहते हैं. और ताम- 
सिक नरनारी विचारहीन ओर ळच्यहीन कार्योसे. जीवन अतिबाहित करते 
हैं। सात्विक नरनारी धम्मालाप, शास्जालाप और आध्यात्मिक . ज्ञानोन्नतिङी 
चर्चाको प्रिय समझते हे, राजसिक नरनारी धर्म्मरह्वित इन्द्रियसेचा और 
बिपयानम्द आदिको प्रिय मानते हैं और तामसिकः नरनारी आहार, निद्रा, 
भय, मेथुन आदि वृत्तियोंको अज्ञानके साथ चरितार्थ करनेको ही यथेष्ट 
सममते हैं । इसी प्रकारसे जितना बिचारा जायगा नरनारियोंकी वृत्ति त्रिगुणसे 
रहित नहीं है यह सव देश, काल और पात्रोंमे प्रमाणित होगा । 


सनुप्यशरीरको त्रिगुण ही किस प्रकार लालित, पालित, सुरक्षित और 
प्रढयकी ओर अग्रसर करते हैं, आय्यंजातिके वैद्यकशाख्नने इसको निश्चय 
करके दिखा दिया है । वात, पित्त, कफ, ये तीनों त्रिगुणुके ही रूपान्तर हैं। वात 
रजोगुण, पित्त सत्वगुण और कफ तमोगुणसम्भूत है ऐसा माना जाता है। 
तीनोंकी समतासे मुक्तितक हो सकती हे ऐसा वैद्यक शास्र मानता हे । जिस- 


त 
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प्रकार सत्त्वरजतम इन तीनोंकी साम्यावस्थांसे झुक्तिपद्का उद्य हुआ करता 
है ऐसा योगीगण मानते हैं, वैसे ही बात पित्त और कफ इन तीनोंके साम्याव- 
स्थामें पहुंच जानेसे योंगीके अन्तःकरणमें आत्मचेतन्यका प्रकाश स्वतः ही हो 
सकता हे. ऐसा पूज्यपाद महर्पियोंका सिद्धान्त हे । इसी सिद्धान्तके अनुरूप 
योगशाख्जमें इडा, पिङ्गला और सुपुम्नारूपी तीन नाडियाँ तथा उन तोनोंमें प्राण- 
क्रियाके प्रवाहके साथ त्रिगुणका साक्षात्‌ सम्बन्ध योगाचाय्याने दिखाया हे । 
स्वरोदयशाख्में उन्हीं त्रिगुणात्मक तीनों नाडियोंकी सद्दायतासे तामसिक 
राजसिक और सात्त्विक कार्य्योके सुसिद्ध करनेके अनेक उपाय वताये हैँ जिनका 
संक्षेप विवरण हम ळ्ययोग नामक अध्यायमें कर चुके हैं। पूज्यपाद त्रिकाल- 
दर्शी महर्पियोंने मनुष्यके अन्तःकरणमें स्वभावसे उत्पन्न लोकिक रसोंको भी 
तीन गुणोंमें विभक्त किया है। वे तानों त्रिगुणात्मक हैं और गुण नामसे ही अभि- 
हित होते हैं। उनके नाम ये हैं; यथा-माधुय्यंगुए, ओजगुण और प्रसाइगुण । 
पूबेकथरित बर्णनोंसे यह प्रमाणित होता है कि जिसम्रकार धस्मेके सय अङ्ग 
त्रिगुणात्मक हैँ और मनुष्यका अन्तःकरण त्रिगुणात्मक है उसीप्रकार तीन गुणोंकी 
प्रत्यक्ष शक्तियाँ अहह उपग्रहयुक्त ब्रह्माएडसे लेकर पिण्डरूपी मनुष्यशरीरके 
सब विभागोंके साथ ओतप्रोतरूपसे वत्तमान हैं । मनुष्यका स्थूल अन्नमय- 
कोप त्रिगुणात्मक वातपित्तकफसे संचालित होता हे । उसका प्राशमयकोप 
त्रिगुणात्मक इडा पिङ्गला सुपुस्नाक्रे द्वारा नियोजित रहता हे । उसका भनोमय- 
कोप रागट्रेषात्मक त्रिगुणकी पूर्वेकथित वृत्तियोंसे सञ्चालित होता हे । उसका 
विज्ञानमयकोप भो गुणत्रयविभागके अनुसार त्रिविध घृति, त्रिविध प्रज्ञा, 
त्रिविध बुद्धि आदिके द्वारा सम्बन्धयुक्त है और यहातक कि उसका आनन्द- 
मयकोष भी त्रिगुणभावसे रहित नहीं हे । ऐहलोकिक' विषयका आनन्द, 
पारलौकिक विपयका आनन्द और आध्यात्मिक सम्बन्धयुक्त त्रह्मानन्द, ये ही इन 
तीनों भावोंके परिचायक हैं, इसीकारण धम्मेके लक्ष्य भी तीन हो रकखे गये हैं, 
यथा :--ऐहलोकिक अम्युदयसिद्धि, पारलौकिक अभ्युदयसिद्धि ओर निःप्रे- 
यससिद्धि। इस प्रकारसे सृष्टिके प्रत्येक स्तरमें त्रिगुणकी मधुरलीळा देखनेमें 
आती हे। इन तीनां गुणोंके पररपर सम्बन्ध तथा प्रथक्‌ प्रथक्‌ लक्षणांके 
विपयमें मह्दाभारतफे अश्वमेध-पर्वोन्तगंत अनुगीतापवंमें विस्तृत वर्णन 
मिलता हे, यथा-- 


तमोरजस्तथा सर्वं गुणानेतान्‌ प्रचक्षते । 
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_ अन्योन्यमिथुनाः सर्वे तथान्योन्याचुजीविनः ॥ 
अन्योन्यापाश्रयाथापि तथान्योन्याचुवत्तिनः | 
अन्योन्यव्यतिपक्ताश्च त्रिगुणाः पश्चवघातवः ॥ 
तमसो मिथुनं सतत्वं सत्त्रस्य मिथुनं रजः | 
रजसश्चापि स्तव स्यात्‌ सत्वस्य मिथुन तमः ॥ 
नियम्यते तमो यत्र रजस्तत्र प्रवत्तते | 
नियम्यते रजो यत्र सत्तवं तत्र प्रव्तते ॥ 
नेव शक्या गुणा वक्तु' एथक्तवेनैच सर्वशः | 
अविच्छिनानि दश्यन्ते रजः सत्वं तमस्तथा ॥ 
यावस्सस््वं रजस्तावद्‌ वत्तते नात्र संशयः । 
यावत्तमश्च सत्त्वं च रजस्तावदिदोच्यते ॥ 
उद्रेकव्यतिरिक्तानां तेपामन्योन्यवर्तिनाम्‌ | 
बश्यते तद्यथाऽ्यूनं व्यतिरिक्तं च सर्वशः ॥ 
व्यतिरिक्तं तमो यत्र तियंग्‌मावगतं भवेत्‌ । 
अर्प तत्र रञो ज्ञेयं सस्वमल्पतरं तथा ॥ 
उद्रिक्तं च रज्ञो यत्र मध्यस्रोतोगतं भवेत्‌ । 
अल्पं तत्र तमो ज्ञेयं सस्वमर्पतरं तथा ॥ 
उद्रिक्तं च यदा सस्वमूद्‌ घ्वस्लोतोगतं भवेत्‌ । 
अस्प तत्र तमो ज्ञेयं रजथास्पतरं तथा ॥ 


तम, रज और सत्त्व, प्रकृतिके ये तीन गुण हैं जो पाञ्चभौतिक संसारमें 
सवत्र देखनेमें आते हैं। ये गुणत्रय “अन्योन्य मिथुन! हैं अर्थात्‌ पतिपन्नीकी 
तरह परस्पर मिलकर एक कार्य उत्पन्न करनेवाले हैं, ये अन्योन्यानुजीवी है 
अर्थात्‌ वीज और अङ्कुरकी तरह एक दूसरे पर निर्भर करता है, ये अन्योन्याश्रय 
हैं अर्थात्‌ जैसे एक दरड दूसरेके सहारेसे अधिक भार लेनेमें समर्थ होता है इस 
प्रकार परस्पराश्रय हे, ये अन्योन्यानुवती हैं अर्थात्‌ राजा और श्त्यकी तरह परस्पर 
अनुवत्तेन करनेवाले हैं, ये अन्योन्य व्यतिपक्त हैं अर्थात्‌ अग्नि, जल और अन्नको 
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तरह परस्पर मिलने चाले हैं। इस प्रकारसे तीन गुणोंके परस्पर सम्बन्ध पाये 
जाते हें । तमोगुण सत्त्वगुणसे मिला रहता है, सत्त्वगुण रजोगुणसे मिला रहता 
है, रजोगुण सत्त्वगुणसे मिला रहता है आर सत्त्वगुण तमोगुणसे भी मिला रहता 
है। तमोगुणके दव जाने पर रजोगुण प्रबल होता है और रजोगुणके दव जाने 
पर सत्त्वगुण प्रबल. होता है । ये तीन गुण कभी प्रथक्‌ नहीं रहते हैं, सभी साथ 
मिले रहते हैं। जहाँ तमोगुण है वहाँ और दो गुण भी रहते हैं, जहां रजोगुण हे. 
वहां सत्त्व अर तमोगुण भी रहते हैं। इस प्रकारसे तीनों साथ मित्ते रहते हैं। 
` केवळ जिस गुणकी अधिकता होती है उसीके अनुसार सत्त्वगुणी या रजोगुणी 
आदि शब्दका व्यवद्दार होता है । जहां तमोगुण प्रबल होता है वहां पर रजोगुण 
ओर सत्त्वगुण दव जाते हैं और तभी वह जीव तमोगुणी कहलाता है. । इसी 
प्रकार रजोगुण प्रवल होनेपर सत्व और तमोगुण तथा सत्त्वगुण प्रबल होनेपर 
रज और तमोगुण दव जाते हें । यही जीव जगतूमें गाणत्रयका सम्वन्ध तथा 
प्रकारा दोनेछा लक्षण और प्रकार ह्वै! श्रीभगवान्‌ भनुजीने अपनी संहिताके 
द्वादश अध्यायमें इन गुणोंके लक्षण तथा विकाशके विषयमें सुन्दरः वर्णन 
किया हे, यथा 


सर्वं रजस्तमश्चैव त्रीन्‌ विद्यादात्मनो शुणान्‌। . . :: = 
` येव्याप्येमान्‌ स्थितो मावान्‌ महान्‌ सर्वानशेषतः || 
यो यदैषां गुणो देहे साकस्पेनातिरिच्यते | 
स तदा तदूशुणग्रायं तं करोति शरीरिणम्‌ ॥ 
. सत्त्वं ज्ञानं तमोऽज्ञानं रागद्वेषौ रजः स्मृतम्‌ । 
एतद्व्यासिपदेतेपां सर्वभूताश्रितं चपः ॥ 
ण तत्र यत्‌ प्रीतिसंयुक्त' किश्रिदात्माने लक्षयेत्‌। 
“ ` ` प्रशान्तमिव शुद्घामं सत्त्वं तदुपघारबेत्‌॥ 
यत्तु दुःखसमायुक्तमग्री तिकरमात्मनः।  . च्य 
तद्रजोऽग्रतिषं विद्यात्‌ सततं हारि देहिनाम.]] . . > 
यचु स्यान्मोदसंयुक्तमव्यक्त बिषयात्मकम्‌ । 
झप्रतरक्यमविज्ञयं तमस्तदुपधारयेत्‌ ॥ 
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त्रयाणामपि चैतेषां शुणानां यः फज्लोदयः | | 
अ,यो मध्यो जघन्यश्च तं प्रवक्ष्पास्यशेषतः ॥ 
वेदाम्यासस्तपो ज्ञानं शौचमिनिदरिथ निग्रहः । 

घ्म क्रियाऽऽत्मचिन्ता च सात्त्विक गुणलक्षणम्‌ ॥ 
आरम्भ्रुचिताज्मैयमसत्कार्यपरिग्रहः । 
विषयोपसेवा चाजसं राञ्जसं गुणलक्षणम्‌ ॥ . 
लोमः स्वप्नोऽ्रतिः क्रौय नास्तिक्यं भिन्नवृत्तिता । 
याचिष्णुता प्रमाद तामसं गुणलक्षणम्‌ ॥ 


सत्त्व, रज और तम ये तीन गुण आभिमानिक आत्माको आश्रय करके 
स्थावर जङ्गम समस्त जगतमें व्याप्त रहते है । इन गुणांमेंसे जिसकी अधिकता 
होती है उसोका लक्षण शरीरधारी जीवों प्रकाशित होता है । सत्त्वगुण ज्ञान- 
लक्षण, तमोगुण अज्ञानछक्षण ओर रजोगुण रागद्वेषलक्षण हैं । समस्त जीव- 
' शरीरोंमें ये गुण व्याप्त रहते हें । इनमेंसे जो गुण आस्माके प्रति ग्रीतियुक्त, झान्त- 
स्वभाव और प्रकाशयुक्त है. उसीको सत्त्वगुण कहते हैं। जो गुण आत्माके 
प्रति अग्नीति . तथा . दुःखप्रद है. और जिससे विषय-लालसा उत्पन्न होती है. उस 
दुर्निवार गुणको रजोगुण कहते हैं।. जिसमें प्रकाशका .अभाव, सत्असतूविवेक 
हीनता, मूढ़भाव, मोह और अस्फुट विपयस्पृह्य विद्यमान हे. उसको तमोगण 
कहते हैं। इन सव गुणोंके द्वारा जो उत्तम, मध्यम तथा अधम फल प्राप्त होते 
हैं उनका वणन क्रमशः किया जाता है. । वेदाभ्यास, तपस्या, ज्ञानं, शौच, इन्द्रिय- 
संयम, धर्मोनुष्ठान और: आत्मचिन्ता ये सव. संस्वगुणके-- काये है ॥ फलके 
निमित्त कमेमें आसक्ति, अधीरता, निपिद्ध कर्मांचरण और अत्यन्त विषय- 
सेवा ये सव रजोगुणके कायं हैं । लाभ, .निद्रालुता, धृतिका अभाष, करता, 
नास्तिकता, अयथावृत्ति, याचना और प्रमाद ये सय तमोगुणके कार्य हैं। अव 
इन गुणोंकी पहचानके लक्षण तथा गुणानुसार जातिका विवेचन किया जाता है. । 
यथा--मनुसंहिताके १२ वें अध्यायमें कथित द्वै: ` ` 


यत्‌ कर्म इच्वा इवय करि्ंयेव लजंति । 
त्यं विदुषा सवे तामसं गुणलक्षणम्‌ ॥ 
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त्रिगुणतः्त्व | ६७ 


येनास्मिन्‌ कमणा लोके ख्यातिमिच्छति पुष्कलाम्‌ । 
न च शोचत्यसम्पत्तौ तद्िज्ञयन्तु राजसम्‌ ॥. 
यत्‌ सयेणेच्छति ज्ञातुं यन्न लज्जति चाचरन्‌ |, 
येन तुष्यति चास्मास्य तत्‌ सत्त्वगुणलक्षणम्‌ | 
तमसो लक्षणं कामो रजसस्त्वर्थ उच्यते | 
सस््रस्य लक्षणं थमः श्रेष्ध्यमेपां यथोत्तरस्‌॥ 
थेन यस्तु शुणेनेपां संसारान्‌ प्रतिपद्यते । 
` तान्‌ समासेन वक्ष्यामि सर्वस्यास्य यथाक्रमम्‌ ॥ 

“ देवत्वं सार्विका यान्ति मनुष्वत्वश्व राजसाः । ` 
तियंक्त्वं तामसा नित्य मित्येपा त्रिविधा गतिः ॥ 

` त्रिविधा नरिविधेपा तु विज्ञेया गौणिकी गतिः । 
अधमा मध्यमाग्र्या च कर्मविद्यानिशेषतः ॥ 
स्थावराः कृमिकीटाश्च मत्स्याः सर्पाः सकच्छपाः | 
पशवश्व सृगाञ्चैव जघन्यास्तामसी गतिः ॥ 

- हस्तिनश्च तुरङ्गाब शूद्रा म्हेच्छाश्व गहिंताः 

संद व्याघ्रा वराहाश्च मध्यमा तामसी गतिः | 

>, चारणाश्च सुपर्णाश्च .पुरुपाश्चे्र दाम्मिकाः । 

- रक्षांसि च पिशाचाश्व तामसीपूत्तमा गतिः ॥ 

झल्ला मल्ला नराश्चैव पुरुषा झख्नबृत्तयः। 

' द्यतपानप्रसक्ता्च जघन्या राजसी गतिः॥ 

` राजानः क्षत्रियाश्चैव राज्ञश्चैव पुरोहिताः । 

.  वादयुद्धप्रधानाश्व मध्यमा राजसी गतिः॥ 

' ` गन्धर्वा गुद्यका यक्षा विबुधानुचराश्च ये। र 
तंथैवाप्सरंसंः सर्वा राजंपीपूत्तमा गति! ॥ PN 

तापसा यतयो विग्ना ये च वैमानिका गणाः! , .. 
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६ श्रीधमेकल्पद्रुस । 


नक्षत्राणि च दैत्याश्च ग्रथमा सालिकी गतिः ॥ 
यज्चान ऋपयो देवा वेदा ज्योतींपि वत्सराः । 
पितरश्चैव साध्याश्च द्वितीया सात्त्विकी गतिः॥ 
न्रा विश्वसृजो धर्मों महानव्यक्तमेव च। 
उत्तमां सात्विकीमेतां गतिमाहुर्मनीषिणः ॥ 


जिस कमको करके, करनेके समय अथवा करनेके वाद मनुष्यको छत्जा 
आती है, उसको तामसिक कर्म समझना चाहिये । इस लोकमें प्रसिद्धिकी 
इच्छासे जो कमे किया जाता हे और जिसकी असमासिमें दुःख नहीं होता है 
उसको राजसिक कर्म जानना चाहिये । जिस कर्ममें स्वरूप जाननेकी इच्छा 
होती है, जिसको करके खजा नहीं प्राप्त होती है और जिससे आत्माको सन्तोप 
प्राप्त होता हे उसे सात्त्विक कर्म जानना चाहिये । तमोगुणका लक्षण काम- 
प्रधानता, रजोगुणका लक्षण अथनिष्ठा और सत्त्वगुणका लक्षण धर्मपरता हैः। 
इनमेंसे पर परकी श्रेष्ठता हे । अब इन सब गुणांके अनुसार जीवोंको कैसी 


कैसी गति प्राप्त होती हे सो क्रमशः वताया जाता है। सत्त्वगुणसे देवत्व- . 


प्राप्ति, रजोगुणसे मनुष्यत्वप्राप्रि और तमोगुणसे तियेग्योनिकी प्राप्ति होती है. । 
यही गुणानुसार त्रिविध गति हे । कमे और ज्ञानके तारतम्यानुसार इन तीनों 
में भी उत्तम मध्यम और अधम इस प्रकारसे तीन तीन भेद पाये जाते है । 
त्तादि स्थावरः कमि, कीट मच्छ, सपं, कच्छप, पशु और सृग.ये सब अधम 
तामसिक गतियाँ हैं। हाथी, घोड़ा, निन्दित शूद्र और स्लेच्छ, सिंह, 
व्याध और वाराह ये सव मध्यम तामसिक गतियां है । चारण, सुपण पक्षी, 
दाम्भिक पुरुष, राक्षस और पिशाच ये सव उत्तम तामसिक गतियाँ हें । 
आत्य, क्षत्रियजाति, मज्ञजाति, भल्लजाति, नट, शख्जीवी, दयतासक्त और 
पानासक्त मनुष्य ये सव अधम राजसिक गतियां हैं। राजा, क्षत्रिय, 
राजपुरोहित और शास्राथेकलहम्रिय व्यक्तिगण ये सव 'मध्यम राजसिक 
गतियां हैं। गन्धर्व, गुह्यक, यक्ष, देवानुचर, विद्याघरादि और अप्सरागण ये 
सव उत्तम राजसिक गतियां हैं। तापस, यति, विप्र, विमानचारी देवता, 
नक्षतत्राधिदेवता और देत्य ये सव अधम सात्त्विक गतियां हैं । यागशील, ऋषि, 
देवता, वेदाभिमानी देवता, ज्योतिषाभिमानी देवता, वत्सराभिभानी देवता, 
पिठगण और साध्यगण ये सव मध्यम सात्त्विक गतियाँ है । ब्रह्मा, मरीचि आदि 
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प्रजापतिगण, धर्मेदेवता, महत्तत्त्व तथा अव्यक्तदेवता ये सब उत्तम सात्त्विक 
गतियां हैँ । इस प्रकारसे न्रिगुणके मुख्य तथा अवान्तर भेदानुसार गतियांका 
निर्देश आयंशाख्रमें किया गया है। श्रीमदूभागवतके एकाद्शस्कन्धके 
२५ वें अध्यायमें त्रिगुण भेदानुसार उपासना, अम्यान्य चृत्तियाँ तथा त्रिगुणसे 
सुक्तिका उपाय वर्णित किया गया है, यथाः— 
यदा भजति मां भक्त्या निरपेक्षः स्वकर्म भिः । 
तं सच्चप्रकृतिं विद्यात्‌ पुरुष खियमेव वा ॥ 
यदा आशिप आशास्य मां भजेत स्वकर्म मिः 
तं रजःप्रकृतिं विधात्‌ हिंसामाशास्य तामसम्‌ ॥ 
सस्वाज्जागरणं विद्याद्रजसा स्तप्नमादिशेत्‌ । 
अस्वापं तमसा जन्तोस्तुरीयं त्रिपु सन्ततम्‌ ॥ 
उपर्युपरि गच्छन्ति सवेन बराह्मणा जना! | 
तमसाऽध्रोऽध आपुख्याद्रजसान्तरचारिणः ॥ 
सरवे प्रलीनाः स्वर्यान्ति नरलोकं रजोलयाः । 
तमोलयास्तु निरयं यान्ति मामेव निगुंणाः ॥ 
मदर्पणं निष्फलं वा सात्विक निजकर्म तत्‌ | 
राजसं फलसङ्कल्पं हिंसाग्रायादि तामसम्‌ ॥ 
कैवल्यं सात्विक ज्ञानं रो वैकरिपकश्व यत्‌ । 
प्राकृत तामसं ज्ञानं मननिष्ठ नियुंणं स्मृतम्‌ ॥ . 
वनन्तु सात्त्विको वासो ग्रामो राजपत उच्यते | 
तामसं दूतसदनं मन्निकेतन्तु निगुंगस्‌ ॥ 
सात्विक! कारकोऽसङ्गी रागान्धो राजसः स्मृतः | 
` तामसः स्मृतिविश्रष्टो निगुणो मदपाश्रयः ॥ 
सास्तिक्याध्यारिमिकी श्रद्धा कर्मश्रद्धा तु राजसी । . ` ` 
तामस्यघमें या शरद्धा मरपेवायान्तुः निर्गुणा ॥ 
` साच्तिकं सुखमात्मोत्थं विषयोत्थं तु राजसम्‌ | 
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... .ताससं. मोहदैन्योत्थं निर्गुण मदपाश्रयम्‌॥ ... 
. द्रव्यं देशः फल कालो. ज्ञानं कर्म च कारकः । . 
अद्वाः्वस्था&कृतिनिष्ठा त्रेगुण्यः सव एव हि ॥ 
` तस्माइहमिमं लब्ध्या ज्ञानविज्ञानसम्भवम्‌ | 
गुणसङ्ग विनिर्धूय मां भजन्तु विचक्षणाः ॥ ` 
निःसङ्गो मां भजेद्विद्वानप्रमत्तो जितेन्द्रियः | 
रजस्तमश्चाभिजयेत्‌ सर्वसंसेवया युनिः ॥ ` 
सस्श्चाभिजयेदयुक्तो नेरपेकष्पेण शान्तधी! | ` 
संपद्यते गुणैपुक्तो जीवो जीवं बिहाय माम्‌ ॥ 
जीवो जीवविनिर्यक्ती गुणैथाशयसम्भवैः | 
मयैव ब्रह्मणा पूणो न वहिर्नान्तरथरेत्‌ ॥ 
निष्कामभावसे मुझमें भंक्तिं रखकर मेरी भजना करने वाले पुरुष या खी 
सात्त्विक उपासक हैं 1 किसी कामनाकी पूर्तिके छिये भजना. करने पर राजसिक 


उपासक और हिंसाआदि विचारसे भजना, करनेपर .तामसिक कहलाते हैं। _ 


जाम्रदबस्था सत्त्वगुण . स्वप्नावस्था रजोगुणः, सुपुप्ति अवस्था तमोगुण और 
तीनॉमें एकरस रहना तुरीयावस्था कहलाती हे । सत्त्वगुणसे उत्तरोत्तर 
ऊद्‌भ्वगति, तमोगुणसे उत्तरोत्तर अधोगति और रजोंगुणसे मध्यस्थिति होती 
है। सत्वशुणमें मरनेसे जीवकी सवगमें गति, रजोगुणमें भरंनेसे मनुष्य लोकमें 
गति, तमोगुणमें सरनेसे नरकमें गति और 'निगुणभावमें शरीरत्याग होनेसे 
रह्प्रा्ि होती हे । मदर्पित निष्काम कर्म सात्त्विक, फलसंकल्यसे कृत कर्म 
राजसिक आर हिंसादि मूलक कर्म तामसिक होता है देहातिरिक्त आस्माके 
बिषयका ज्ञान सात्त्विक, देहादिविषयक ज्ञान राजसिक, भूक वाळकादिका 
ज्ञान तामसिक और भगवानमें निष्ठायुक्त ज्ञान गुणातीत होता हे । वनका वास 
सात्त्विक है, प्रामका वास राजसिक है,  जूआधंरका वास तामंसिक है और मेरे 
मन्दिरका वास गुणातीत हे । अनासक्त कत्ता सात्त्विक है, रागमें अन्ध कत्ता 
राजसिक दै, अनुसन्धानरदित कत्तो. तामसिक है और झुफे आश्रव करनेवाला 
क्तो गुणातीत है। अध्यात्मभावमें श्रद्धा सान्विक दवै, कमंश्रद्धा राजसिक है, 
अधम अडा तामसिक है, मेरी सेवामे श्रद्धा गुणातीत है। आत्मासे उत्पन्न 
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त्रिगुणतत्त्व । ७१ 


SS  चतत चल 
सुख सात्त्विक हैः विपयसे उत्पन्न सुख राजसिक है, मोह और दैन्यसे उत्पन्न 


सुख तामसिक हे, मेरे आश्रयसे उत्पन्न सुख गुणातीत हे । द्रव्य, देश, काल) 
फल, ज्ञान, कर्म, कत्ती, श्रद्धा, अवस्था, आकृति, निष्ठा ये सभी त्रिगुणयुक्त 
हैं इसलियें ज्ञानविज्ञानयुक्त मनुष्य देहलाभ करके जीचका कत्तव्य है कि मेरी 
अजना करे। सङ्गरहित, प्रमादरहित तथा जितेन्द्रिय होकर मेरी साधना करते 
करते क्रमशः साधक सत्त्वगुणके द्वारा रज और तमोगुणको जीत:लेता हे और 
अन्तमं निरपेत्तता, योगयुक्तता तथा शान्तबुद्धिकी सहायतासे सत्त्वगुणको भी 
जोत लेता है.। उस समय त्रिगुणयुक्त जीवका जीवत्व नष्ट हो जाता हे. और 
तमी गुणातीत सर्वत्र ब्रह्मभावमें परिपूर वह जीवन्मुक्त पुरुष वहिर्बिषय 
तथा अन्तर्विपयासे सवंथा प्रथक्‌ होकर सदा ब्रह्मानन्द्में मग्न रहता है। 
यही आयंशाख्रवर्णित त्रिगुणतत््व तथा ` त्रिगुएसे अतीत ` नित्यानन्द्मय 
परमपद हे। - ० -< 


पञ्चम समुल्लासका अष्टम अध्याय .समाप्त इंआ |. - 
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स्वरूपसे तटस्थ ज्ञानमें उतरनेके लिए अथवा तटस्थसे स्वरूपज्ञानमें 
पहुँचनेके लिये भावका आश्रय लेनेके सिवाय और दूसरा उपाय नहीं है । सन 
बुद्धि अथवा वाक्यसे अतीत ऋ्रह्मददका आश्रय करनेके लिये भावकी सहायता 
लेनेके सिवाय और कोई उपाय नहीं है । भावातीत त्रह्ममाव जिन सत्‌, चित्‌. 
एवं आनन्द सत्ताओंसे पूर्ण है, ये तीन सत्ताएँ भी भावमय हैं । श्रुतिने रष्टिका 
आरम्भ वर्णन करते समय जो कहा है कि-- 

“एकोऽहं बहु. स्याम्‌ प्रजायेय? 

मैं एकसे अनेक होऊ, प्रजाओंकी सृष्टि करूँ। परमात्माका अद्वेत अवस्था- 
से अनेक दोना यह अवस्था भी भावमय है । सुतरां भावके अवलम्बन बिनी 
सष्टिसे अतीत परत्रह्म पद जैसे हृदयङ्गम नहीं किया जाता वैसे हो भावका 
सहायता विना यह विराट्‌ सृष्टि अथवा इसका कोई भी अङ्ग उपलब्ध नहीं हो 
सकता । इसीसे पूज्यपाद महपिंगणने-- 47820 223 


'भावग्रधानमाख्यातम्‌? 


सब भावप्रधान है इत्यादि कहा है | - 

वेद और शाख्रमें स्रष्टिसे अतीत अद्वेतभावपूर्ण जो स्वरूपका वर्णन है? 
वेदान्तशास्रमें स्वरूपज्ञानसे प्राप्त कह कर जिस भावका वर्णन किया गया है; 
तत्त्वज्ञानो महापुरुषगण ज्ञानपूर्ण भावके ही द्वारा उस भावको प्राप्त किया करते 
हैं। जिसमें ज्ञाता-ज्ञानज्ञय-रूप त्रिपुटिका अस्तित्व हे उसका नाम तटस्थ ज्ञान 
है और जिसमें इस त्रिपुटिका लय होकर केवल अद्वेतभावका उदय होता है 
उसको ही स्वरूपज्ञान कहते हैं। भावके द्वारा ये दोनों ही ज्ञान समके. जाते 
हैं। तटस्थ ज्ञानही अवस्थामें जब पुरुपकी विषयदष्टि रहती हे. अर्थात्‌ जब 
पुरुप निज ज्ञानकी सहायतासे किसी विषयका अनुभव करता रहता है, तब 
उसके अन्तःकरणमें जैसे भावकी प्रधानता होती है, विषय-बोध भी वैसा ही 
हुआ करता है। इसी कारण विषयी व्यक्तिकी धारणा होती है कि जगत्‌ सत्‌ 
एवं सुखमय है और विषयविरक्त तत्त्वज्ञानी महापुरुषकी धारणा होती है. कि 
जगत्‌ असत्‌ एवं दुःखमय द्वै, एकके लिये अन्य धारणा असम्भव हे । सुतरां 
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तटस्थ ज्ञानक्री श्रवस्थामें भावके अवल्म्बनकी ही प्रधानता रहती है । तद- 
तिरिक्त आत्मवेच्ता महापुरुष जव त्रिपुटि ज्ञानके राज्यसे अन्तःकरणको निरुद्ध 
कर समाधिकी सद्दायतासे स्वरूपमें प्रतिष्ठित होते है, उस अवस्थामेंश जीव- 
न्मुक्त दशामें निर्विकल्प समाधिभावका वोध ही वतमान रहता है। निर्विकल्प 
समाधिको प्राप्त जीवन्मुक्त महापुरुष जव शरीर त्याग करते हैं तव उनके अंश- 
की प्रकृति मूलप्रक्ृतिमं लय हो जाती हे एवं वे स्वरूपमें लीन हो जाते हैं; 
किन्तु जितने दिनांतक जीवन्मुक्त महापुरुपांका शरीर रहता हे. उतने दिनोंतक 
निर्विकल्प समाधिभावका अवळम्वन रहना अवश्यम्भावी हे । सुतरां भाव ददी 
अन्तिम आश्रय हे. । 
विषयवती प्रवृत्तिके वत्तेमान रहते पुरुपसे विषय, इन्द्रिय, वृत्ति एवं 
भाव, इन चारका सम्प्रन्ध रहता हे । इन्द्रियोंके सन्मुख विषयके न रहनेसे 
विषयका अस्तित्व नहीं रहृता। वाक्‌, पाणि पाद्‌, पायु और उपस्थ ये पाँच 
कर्मेन्द्रिय और चछ, कणे, नासिका, जिह्वा और त्वक्‌ ये पाँच ज्ञानेन्द्रिय एवं 
मन ये ही ग्यारह इन्द्रियाँ कहलाती हें । इन्हीं ग्यारह इन्द्रियोमेंसे किसी म 
किसी इन्द्रियके साथ विषयका सम्वन्ध न होने पर विषयका वोध नहीं होता । 
, इन्द्रियोंको विषयोंसे इटा लेनेसे विपयवोधका लय हो जाया करता है । विषयोंके 
साथ इन्द्रियोंका जैसा सम्बन्ध है, इन्द्रियोंके साथ अन्तःकरणकी वृत्तिका 
भी वैसा ही सम्बन्ध है। जव अन्तःकरणको बृत्तिका निरोध होता है उस: 
झवस्थामें इन्द्रियके साथ विपयका सम्बन्ध रहने पर भी विषयका वोध नहीं 
होता। स्थूल दृष्टान्त द्वारा समझा जा सकता है कि निद्रितावस्थामें इन्द्रिय 
आर विषयको सम्वन्ध होने पर भी पुरुषको विषयका बोध नहीं होता । 
इन्द्रियोंके साथ वृत्तिका जैसा सम्वन्ध है, बृत्तिके साथ भावका भी वैसा हो 
सम्वन्ध है । वृत्तियोंके लय होनेकी अवस्थामें एकमात्र भाव ही अवलम्वन 
रहता है एवं स्रष्टिकी अबस्थामें पहले भावसे ही सव वृत्तियांका उद्य होता 
द्वै । इस भावकी लय अवस्थामें ही पुरुपको अपने स्वरूपको उपळव्धि 
हुआ करती दे । अष्टाङ्ग योगमेंसे प्रत्याहार साधन द्वारा इन्द्रियोंको 
विषयोंसे प्रत्यावृत्त करना होता हे । तदनन्तर धारणा और ध्यान 
साधन द्वारा वृत्तिन्निरोधे होता है । इसके उपरान्त योगदशेनमें 
जिसको एकतत्त्व कहा है उसी भावको सहायतासे अन्तःकरणकी वृत्तिका 
निरोध हो जाता है. । तब अन्तःकरणकी एकतत्त्व अवस्था एवं स्वरूप- 
१० 
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प्राप्तिकी अवस्थाके यीचमें एकमात्र साव ही अवलम्वन रहता है । इस अवस्थामें 


सुक्त हूँ", भें त्रह्म हँ, 'में चित्स्वरूप हूँ 'मैं सत्यस्वरूप हूँ, 'मैं आनन्दस्वरूप 
हँ ये सव भाव अवश्य ही अबलम्त्रनीय रहेंगे। समाधिभूमिमें अग्रसर होकर 
परमात्माके स्वरूपकी उपलब्धि करनेके समय जो सत्‌, चित्‌ और आनन्दका 
अनुभव होता हे वह भी पहले स्वतन्त्र स्वतन्त्र भावमय रहकर फिर अद्वेतभावमें 
विलीन हो जाता है । 

अनादि अनन्त परत्रह्मकी यह स्रष्टिलोला भी अनादि और अनन्त है. । 
इसीसे यह विराट्‌ भी उसीका स्वरूप हे । किन्तु इस अनादि अनन्त सृष्टि- 
प्रवाहमें भगवानके इस अनादि अनन्त विराट शारीरके अन्तगेत अनन्त 
त्रह्माएडसमूइ विद्यमान हें । इन सव त्रह्मास्डोंका स्वतन्त्र-स्वतन्त्र.ख्पसे अछा-अलूग 
प्रलय हुआ करता है | जेसे पिण्डका प्रलय होनेसे हमलोग कहते हैं. कि 'मनुष्य 
मर गया; वेसे ही किसी ब्रह्मार्डविशेपमें तमोगुणका परिणाम होनेसे वही 
उस त्रह्माण्डका प्रलय कहा जाता है । प्रत्येक श्रह्माण्डमें अनन्त जीवसमूह एवं 
स्वृतन्त्र-स्वतन्त्र ऋषिगण, देवगण, पितृगण यहाँतक कि ब्रह्मा, विष्णु; महेश भी 
विद्यमान रहते हें । महाप्रलय अवस्थामें ये सब त्रह्माएड त्रह्ममें लीन हो जाया करते 


हैं और फिर प्रलयकालके अन्तमें जीवससछिकी प्रारव्धसमष्टिके अनुसार . 


श्रह्माण्डोंकी उत्पत्ति होती हे । तव महाकाशमें विलीन समट्टिसंस्कारसे 
अङुरोन्युख महाकारण, जिसको 'कारणवारि' कहते हैं, प्रकट होता है । उसीमें 
ब्रह्मरएडगोलकका आविर्भाव हुआ करता है । इस आदिभावके साथ भगवान्‌ 
नारायणके रूपका एवं पितामह त्रह्माका सम्वन्ध है । क्रमशः भगवान्‌ त्रह्माफे 
हारा सम्पूर्ण त्रह्माणडकी एवं उसके अन्तर्गत सब जीवोंकी सृष्टि होती है । 
लयावस्थामें सव जीव निज-निज संस्कारजनित कारणके आश्रित हो त्रह्ममें लय 
हो जाते हैं, उस समय लयावस्थाको प्राप्त जीवॉका अस्तित्व तक नहीं रहता । 
तब केवल एक अद्वितीय त्रह्ममावका ही अस्तित्व रहता हे । पीछे ब्रह्माएडकी 
उत्पत्तिका समय उपस्थित होनेपर लयको प्राप्त जीवोंके कारणरूपी संस्कारोंके 
एकवारगी अङ्कुरन्धुख होनेके समय भगवान्‌की इच्छासे ही त्रह्मास्डकी सृष्टिका 
आरम्भ होता हे । कर्म जड़ है, इस कारण भगवानकी इच्छा विना जड़में क्रिया 
होना असम्भव हे । इसोसे सवशक्तिमान्‌ , सृष्टिसे अतीत, निर्लिप्त, निष्किय 
बरह्मभावमें जो प्रथम भावका आविर्भाव होता है वही-- 


“एकोऽहं बहु स्याम्‌ प्रजायेय” 
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इस श्रुतिके द्वारा कहा गया है। इसी समय मूल्प्रकृति, साम्यावस्थासे 
वैषम्यावस्थाको प्राप्त होकर सृष्टिका आरम्भ करती है। यह अवस्था केवल 
योगियोंका समाधिगम्य विषय हे. । तथापि शब्दद्वारा जहाँतक स्पष्टरूपसे 
प्रकाशित की जा सकती है वहाँतक प्रकाशितकर भावका आदिकारण 
समभानेकी चेष्टा की गई । 

परत्रह्म परमात्मा जगदीश्वरको हम तीन भावसे जानते हैं। उनके 
अध्यात्मभावमय रूपको ब्रह्म कहते हैं, अधिदेबभावपूणं रूपको ईश्वर कहते हैं 
एवं अधिभूतभावपूर्ण रूपको विराट कहते हैं। सष्टिसे अतीत, सर्वेकारण- 
स्वरूप, निर्लिप्त, वाणी और मनके अगोचर जो उनका रूप है उसीको वेद और 
झाखमें त्रह्म कहा है । त्रह्मपदके साथ सृष्टिका कोई सम्वन्ध नहीं हे । यह जगत्‌ 
उसीमें स्थित है; किन्तु वह जगतमें नहीं हे । ब्रह्मके सगुणरूपका नाम ईश्वर 
है। जब मूल-प्रकृति साम्यावस्थासे वैपम्यावस्थाको प्राप्त होती दै, जब उनके 
«ईक्षण? के आश्रयसे प्रकृति परिणामिनी होकर सृष्टि, स्थिति, प्रलय करती है, 
तव इस ब्रह्माएडके द्रष्टा, सवेशक्तिमान्‌ , सवेनियन्तास्वरूप जो त्रिगुणमय 
भगवान्‌ हैं. उनको ही ईश्वर कहा जाता हे । यही जगदीश्वर स्रष्टिस्थिति-ळय- 
' कार्यके भेदसे स्वतन्त्रस्वतन्त्र अधिकारके अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नामसे 
अभिहित होते हें । एवं यह अनादि अनन्तरूपधारी अगणित ब्रह्माएडमय जो 
महान्‌ स्वरूप है इसीको विराटरूप भगवान्‌ कहा जाता हे । साधकजन इन्हीं 
तीन भावोंसे भगवानका दर्शन किया करते हें । साधक, कभी योगयुक्त होकर 
वाणी मनके अगोचर ब्रद्मरूपका चिन्तन करते-करते ज्ञानकी चरम सीसामें उप- 
स्थित होते हैं, कभी वे ही योगी ईश्वरके सशुणरूपको देखते-देखते आनन्दपुलकित 
होते हैं और कभी असीम चिन्तास्रोतको प्रवाहित कर उनके विराट्‌ स्वरूपका 
अनुभव करते-करते . मग्न हो जाते हैं। इस जगतके कारण भगवान्‌ हैं एवं यदद 
जगत्‌ उनका कार्ये हे. । इसीसे त्रह्मको कारणत्रह्म और जगत्को कायेत्रह्म कहा 
जाता है. । जो कारणमें है बही, कायेमें रहेगा, सुतरां भगवानके जव अध्यात्म, 
अधिदैव और अधिभूत ये तीन रूप हैँ तव इस जगतके भी एवं इसके प्रत्येक 
अंगके भी ये तीन रूप हैं । इन तीनोंके शास्रीय प्रमाण आगे दिये जायेगे । 

वेद्के तीन काएड अर्थात्‌ कर्मकाएड, उपासनाकाएड एवं ज्ञानकाण्ड, 
इनका आविर्भाव क्रमशः भगवानके अधिभूत, अधिदेव एवं अध्यात्मभावके 
अनुसार हुआ है । भगवान्मे तीन आव हैं इसीसे वेदके तीनों काण्ड भी त्रिभा- 
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बात्मक हैं एवं वेद, पूज्यपाद महर्पियोंकी समाधिगम्य बुद्धि द्वारा प्राप्त हुए है 
तथा वेद अपोरुपेय हैं, इस कारण वेदका प्रत्येक मन्त्र त्रिभावात्मक है । विज्ञान- 
भाष्य आदि मंथोंमें इसका विस्तृत प्रमाण पाया जाता है, यथा:-- 
यथा दुग्धश्व भक्तश्च शर्कराभिः सुमिश्रितस्‌ । 
करिपितं देवभोगाय परमान्नं सुघोपमस्‌ ॥ 
तथा त्रैविध्यमापन्नः शरुतिभेदः सुखात्मकः । 
नयते ब्राह्मणं नित्यं ब्रह्मानन्दं परात्परम्‌ ॥ 
इत्यादि । 
इस प्रकार प्रत्येक श्रुति त्रिभावात्मक होनेके कारण प्रत्येक श्रतिका 
अर्थं तीन भावसे तीन प्रकारका हुआ करता है एवं प्रत्येक श्रुति त्रिभावात्मक 
होनेके कारण कमं, उपासना और ज्ञान तीनों काएडोंमें व्यवहृत हो सकती है। 
इसी कारण वेदका माहात्म्य अनन्त है । 
भावरहित होनेसे इस जगतूके सभी विषयोंका अस्तित्व नहीं रहता । 
आवरहित क्रिया उन्मत्तकी चेष्टाके समान हुआ करती है । । भावरहित विचार- 
ळच्यभ्रष्ट होजाता है । 
इस ग्रन्थके स्थानान्तरमें पहलेही कहा गया है कि ज्ञान और विज्ञान- 
निर्णीत जितने प्रधानतत््व हैं. उन सब तत्त्वोंमें भावतत्त्व सबसे प्रधान है । 
अनुभवगम्य तत्त्वोमें भाव सवसे सूच्मातिसूच्म है । इसीकारण परत्रह्को 
भावातीत कहा है । इस कथनका तात्पय्ये यह है कि सूच्मातिसूच्म जो भाव- 
रूपी अन्तिम तत्त्व हे उस तत्त्वसे भी परे परत्रह्मका अनुभव है। भावतत्त्वका 
अनुभव स्पष्ट करनेके अथे पर विचार किया जाता है । पूज्यपाद महर्षियोंने 
कहा हे किः-- १ 
गुणेः सृष्टिस्थित्यन्ता भावेस्तदचुभवः । 

. इस सूत्रका तात्पय्ये यह हे कि महामायानिर्मित इस हृश्यमय प्रपञ्चकी 
सरि, उसकी स्थिति और उसका लय, रज, सत्त्व और तमोगुणके अनुसार 
यथाक्रम होता है और इस प्रपव्नमय दृश्यका अनुभव भावसे होता है अर्थात्‌ 
भावतत्त्वकी सहायतासे दृश्य पदार्थका ज्ञान द्रष्टाको होता है। साधारण 
तोरपर भी इस संसारमें देखनेमें आता हे कि मनुष्य जिस भावके अधीन रहता 


है दृश्यरूपी विषय उस द्रष्टारूपो मनुष्यको उसी प्रकारके स्वरूपमें दिखाई देने 
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छगता हवै। विषयी मतुष्यको यह संसार विपयसुखके सम्बन्धसे वड़ा ही सुखसे 
भरा हुआ प्रतीत होता है. और वेराग्यवान्‌ व्यक्तिको यह संसार छुःखमय प्रतीत 
होता है जैसा कि हम पहले कह चुके हैं। दूसरा उदाहरण समभा जाय कि 
खरीरूपी एक ही विषय कामी व्यक्तिके लिये कामभोगका यन्त्र, विचारवान्‌ 
व्यक्तिके लिये साया और सौन्दय्यंका आधार, तथा ज्ञानो व्यक्तिके लिये जगत: 
प्रसविनी महामायाकी स्थूळ प्रतिकृति ( नमूना ) दिखाई देता है। तीन एथक एथक्‌, 
व्यक्तियोंकी तीन पथक थक्‌ भावोंके अनुसार खीरूपी एक ही विषय तोन 
प्रथक्‌ रूपोंमें दिखाई देने लगता हे । तत्त्वातीत भावतत्त्वकी पथका होनेसे 
ही स्लीरूपी एकही विषय अलग अलग व्यक्तिको अलग अलग रूपमें दिखाई 
देने लगता है. । सिद्धान्त यह हे. कि सृष्टिस्थितिलयात्मक यह संसार या इसके 
प्रत्येक पदार्थ भावकी सद्दायतासे ही अनुभूत दोते हें. । इस कारण भाव अन्तिम 
और सूक्धमातिसूक्ष्म तत्त्व है | 


भावतत्त्वके स्वरूपको पूर्णरूपसे स्पष्ट करनेके अथे अन्तःकरण विज्ञानका 

स्वरूप अवश्य ही समझने योग्य है; नहीं तो भावतक्त्व समभमें नहीं आवेगा। 
, अन्तःकरणके चार भेद हैं; यथा-मन, बुद्धि, चित्त और अहङ्कार; अतः 
इसको अन्तःकरण-चतुष्टय कहते हैं। संकल्प विकल्प जिस तत्त्वसे उठता हे 
उसको मन कहते हैं। विना कारण जव वृत्ति नाचती रहती हे और नाना 
इच्छाएँ कके वाद एक उठती रहती हैं. और किसो सिद्धान्तपर नहीं ठहरतीं 
यह मनस्तत्त्वका कार्य्यं हे. । मनके नचानेवाले संस्कार अथवा और भी 
पूर्वोपार्नित अनन्त संस्कारोंके चिह्न जहाँ अङ्कित रहते हैं उस तत्त्वको चित्त 
कहते हैं। जो तत्त्व सत्‌ असत्‌ विचार करके सिद्धान्त निश्चय करता है उसको 
बुद्धि कहते हैं। बुद्धिकी सद्दायतासे हो मनुष्य अपने अधिकारके अनुसार अच्छा 
बुरा, हेय-उपादेय और पाप-पुण्य आदि निणेय करनेमें समथ होता हे आर 
अहङ्कार तत्त्व उसका नाम है. कि जिसके वल्लसे जीव अपने आपको इस विराट 
त्रह्माएडसे एक स्वतन्त्र सत्ताके रूपमें मानता है। अहङ्कारतत्त्वके बलसे ही 
मनुष्य अपने आपको मनुष्य, स्री या पुरुष, दरिद्र या घनी, राजा या प्रजा 
इत्यादि रूपसे सममनेमें समथ होता हे । अन्तःकरणके इन मन, चित्त, बुद्धि 
आर अहङ्काररूपी चार तत्त्वोमेंसे चित्ततत्व मनस्तत्वका और अहङ्कारतत्् 
बुद्धितत्त्वका अन्तर्विमाग है. । चित्तमें कम्मंके वीजरूपी संस्कार अङ्कित हैं. 
आर वह पीछेसे .परदा दिखाकर नचाता हे, इस कारण मन अहनिश चञ्लल. 
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होकर नाचा करता है । अतः स्पष्टरूपसे निश्चित हुआ कि चित्त मनका 
अन्तर्विभाग हे. । उसीप्रकार बुद्धितत्वकी चालना अहङ्कारतत्वकी सहायतासे 
होती हे। जिस जीवमें जैसा अहङ्कार होता है, वह केवळ उसीके अनुसार 
अपनी चुद्धिको चालना कर सकता है । जो खी है वह खीत्वके अहङ्कार से, जो 
पुरुप है वह पुरुपत्वके अहङ्कारसे, जो ग्रहस्थ है वह गाहंस्थ्यके अहक्कारसे, जो 
सन्न्यासी है वह सन्न्यासित्त्रके अहङ्कारसे, जो धनी है वह धनित्वके अहङ्कारसे, 
जो दरिद्र है वह दरिट्रताके अइङ्कारसे, जो वलवान्‌ हे वह वळवत्ताके अहङ्कारसे, जो 
बळवीन है वह निवेलताके अहंकारसे, जो प्रजा है. वह प्रजापनके अहङ्कारसे और 
जो राजा हे वह राजत्वके अहङ्कारसे, अपने-अपने अहङ्कारके अनुसार सत्‌-असत्‌ 
ओर ददेय-उपादेय आदिका सिद्धान्त निश्चय कर सकता हे । अतः निश्चय हुआ कि 
अहक्लारतत्त्व वुद्धितत्त्वका अन्तर्विभाग हे । परन्तु अहङ्कारतत्त्वके भेद अलौकिक 
हैं। में मनुष्य हूँ, मैं पुरुप हूँ, में स्री हँ, में धनी हूँ, मैं दरिद्र हूँ, मैं दुवेल हूँ, में 
शक्तिशाली हँ, मैं प्रजा हूँ, मैं राजा हूँ; ये सव मलिन अर्थात्‌ अशुद्ध अहङ्कार हैं, 
मैं बेदज्ञ हूँ, मैं तत्त्वज्ञ हूँ; सैं बरहन्ञ हूँ और मैं ब्रहम हूँ ये शुद्ध अहङ्कार हैं । मलिन 
अहङ्कार जीवको इन्द्रियोंमें छगाकर गिरा देता हे. और शुद्ध अहङ्कार साधकको 


झात्माकी ओर अग्रसर करके सुक्तिभूमिमें पहुँचा देता है । अहङ्कार और तेज : 


दो स्वतन्त्र पदार्थ हैं। अहङ्कार जीवको नीचेकी ओर खींचकर जड़ताकी ओर 
अग्रसर करता है और तेज जीवको ऊपरकी ओर खींचता हुआ ब्रह्मकी ओर 
अग्रसर करता हे । अहङ्कार जीवको वद्ध करता है और तेजस्विता जीवको मुक्त 
करती है । इन्हीं वेज्ञानिक कारणोंसे पूज्यपाद महर्षियो मलिन अहंकारको 
केवळ अहङ्कार नामसे वर्णन किया हे और शुद्ध अहङ्कारको तेजस्विता नामसे 
अभिहित किया है । मनस्तत्त्वको अभिभूत करनेवाळा जैसा चित्ततत्त्व है उसी 
प्रकार बुद्धितत््वको अभिभूत करनेवाटा अहझारतत्त्व है । संसारी मनुष्यको 
जिस प्रकार खरी मायारञ्जुसे वाँधकर संसारका कार्य कराती है; उसी प्रकार चित्त 
सनको ओर थहझ्डार बुद्धिको फॅसाकर कार्ये कराया करते हैं। 

जीव संस्कारोंका दास है, वासनासे उत्पन्न संस्कार हो मनुष्यांको 
जकड़कर रखते हैं। आसक्ति ही इस यन्धनका मूल कारण हे । वासनासे 
संस्कार, संस्कारसे कर्म, कर्मसे पुनः वासना, वासनासे पुनः संस्कार इस 
प्रकारसे बासनाका चक्र और जीवका आवागमन बना रहता है। पूवजन्मा- 
जित कमंसंस्कार अथवा इस जन्मके संगकी स्मृति जैसी मनुष्यके चित्तमें 
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अङ्कित रहती दै, 
आसक्तिके अनुसार मनुष्य उसी आसक्तिसम्बन्धोय विषयमें जकड़ा रहता हे 
आसक्ति चित्तकी सद्दायतासे मनमें उत्पन्न होती है। मन और चित्तरूपी खी 
पुरुषके द्वारा आसक्तिका जन्म होता हे । पुत्र जिसप्रकार पिताके प्रजातन्तुकी 
रक्षा करके पिताके अधिकारको प्राप्त होता है, उसी प्रकार आसक्तिके बलसे 
मन खिंचकर आसक्तिसे सम्बन्धयुक्त विषयको धारणकर सृष्टिको अग्रसर 
करता है। दूसरी ओर घुद्धिराञ्यका सिद्धान्त कुछ यर ही है। वहाँ अहड्लार 
और बुद्िके संगमसे भावतत्त्वका उद्य होता है। अशुद्धभाव बुद्धिको विषय- 
बत्‌ कर देता है और शुद्धभाव क्रमशः अन्तःकरणको मलरहित करता हुआ 
बुद्धिको त्रह्मपदरमे पहुँचा देता है। इसीकारण मलिन अहइङ्कारसे युक्त बुद्ध 
मनुष्यको अज्ञानपूर्ण जड़ताकी ओर खींचती ही रहती हे और शुद्ध अहड्डाररूपी 
तेजस्वितासे युक्त बुद्धि उन्नत मनुष्योंको नीचेकी ओर गिरने न देकर क्रमशः 
उनको आत्माकी ओर आगे बढ़ाती जाती है । मनुष्य केवल दो तत्त्वोंकी सहा- 
यतासे ही शारीरिक, वाचनिक और मानसिक कम्मे करनेमें समथ होते हैं। 
या तो मनुष्य आसक्तिके वशीभूत होकर कम्मे करते हैं या भावप्रणोदित होकर 


, क्यं करते हैं। आसक्तिमें विवशता है. परन्तु भावमें स्वाधीनता है । आसक्तिकी 


बहुशाखा हैं. क्योंकि विषय अनन्त है परन्तु शुद्धभाव एक अद्वेतदशाको प्राप्त 
हो सकता है क्योंकि ब्रह्मपद अद्वेत हे । आसक्तिसे काम करनेवाले मनुष्य 


` प्रार्धकी सहायता, गुरुकी सहायता या देवताओंकी सहायतासे ही बच 


सकते हैं. नहीं तो उनका फँसना निश्चित है । परन्तु शुद्धभावकी सहायतासे 
क्म करनेवाले भाग्यवान्‌ कदापि नहीं फॅसते, उत्तरोत्तर उनको उद्‌ ध्वगति ही 
होती रहती है. । भनुष्यने पू्वेजन्मांसे जैसे संस्कार संग्रह किये हैं उसीके अनुसार 
उसमें आसक्ति होगी। उसी आसक्तिके अनुसार उसको देय और उपादेयका 
विचार होगा क्योंकि राग और हेप दोनों हो आसक्तिमूलक हैं। जिस सनुष्यमें 
पूवेजन्मार्जित जिस प्रकारकी आसक्ति है. उसी आसक्तिके अनुसार वह विषयमें 
सुख दुःख अनुभव करेगा और उसी संस्कारके अनुसार उसके निकट जो विषय 
सुख देगा ब्दी उपादेय और जो दुःख देगा वही हेय समझा जायगा। उपादेय 
विषयमें राग और हेय विषयमें द्वेष होना स्वत:सिद्ध है। इस कारण यह मानना हो 
पड़ेगा कि जो मनुष्य केवल आसक्तिके द्वारा चालित होते हैं. वे सब समय वंघे 
रहते हैं, वे कदापि मुक्तिकी ओर अम्रसर नहीं हो सकते। हाँ; यदि कोई और 
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ज रहती दे, उसो मारको आसि उसमें उतपन्न हुआ करती दे । उसी 


अवस्थामें भो कुछ आगे वढ सकते हैं । यदि पूर्बजन्मार्जित कोई विशेष कम्मे 
चळवान्‌ हो कि जो कर्म उसके प्रारव्धवलसे सामने आकर उसको रोके 
अथवा उसपर करुणामय शुरुको कृपा हो अथवा उसको दैवी सहायता हो 
तभी चह आसक्तिसे जकड़ा हुआ व्यक्ति उपरकी ओर कुछ चल सकता है, 
नहीं तो उसका नीचेकी ओर गिरना और वन्धनद्शामें वना रहना सदा सम्भव 
. हे । अशुद्ध भाव तो आसक्तिराञ्यमें ही रखनेवाला तत्त्व है । आसक्तिमें बंधे 
हुए जो जीव चलते हैं अशुद्ध भाव उनका स्वतः ही साथी है क्योंकि विना 
भावके विषयका अनुभव नहीं होता हे। परन्तु शुद्धभावकी सहायता लेकर 
चळनेवाले सञ्जनोंकी गति कुछ विलक्षण ही है । शुद्धभाव ब्रह्मसे युक्त होनेके 
कारण उसमें नीचेकी ओर गिरनेकी कोई सम्भावना भी नहीं है. । 
सव तत्त्वोका अन्तिम तत्व तथा साधकको त्रह्मपद्वी दिळानेवाळा 

भावतत्त्व है । उसके विपयमें संन्यासगोतामें इस प्रकार लिखा है :-- 

भाव एवात्र ूचमातिद्रक्ष्मतस्वं निगद्यते । 

भावारबरक्ष्मतरं किश्चित्तत्वं न परिलक्ष्यते ॥ 

भाग्रातीतमपि ब्रह्म ज्ञायते योगिभिः सदा | 

साहाय्येनैव भावस्य प्रथमं तस्ववेदिभिः ॥ 

व्रह्मताक्षात्कतो भावमन्तिमालम्बनं विदुः | 

सारूप्यावस्थितौ बृत्त सदसञ्भावभेदतः ॥ 

उत्पद्यते तु भावेन पुण्यपापे उभे अपि | 

सूचमावस्था तु भावस्य त्रेविष्यमवलम्बते ॥ 

आध्यात्मिकाधिदेवाधिभोतिकानीति शास्रतः । 

ज्ञानिना भक्तराजेन ततत्रयस्यावलम्बतः ॥ 

त्रह्मथरविराडरूपेभगवान्‌ इश्यते क्रमात । 

ब्रह्माण्डेप च सर्वत्र ज्ञानिनस्तत्तदर्शिन ॥ 

भावांस्त्रीन्सततं सम्यक्‌ वीक्षन्ते सवंवस्तुपु । 

भावो हि स्थूलावस्थायां सदसद्रूपमास्थितः ॥ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


त्रिभावतत्त्व ८१ 
स्वर्ग च नरकं चैव प्रापयस्यत्र मानवान्‌ । 
इस संसारमें भाव ही सूच्मातिसूच्म तत्त्व है, भावकी अपेक्षा सूद्मतर कोई 
तत्त्व नहीं है । भावातीत ब्रह्म भी भावकी सहायतासे ही तत्त्ववेत्ता योगिगोंके द्वारा 
पहले जाने जाते हैं त्रह्मसाच्षात्कार करनेमें अन्तिम अवलम्वन भाव ही हे । 
ृत्तिसारुप्यमें भावके सत्‌ और असत्‌ इन दो भेदोंसे क्रमशः पुण्य और पापका 
उदय हुआ करता हे । भावको सूकम अवस्था तीन प्रकारकी होती है। यथा-- 
आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभौतिक । भक्तराज ज्ञानी महापुरुष इन 
तीनों भावोंके अवलम्वनसे ब्रह्म, ईश्वर और विराद्रूपोंमें भगवानके दर्शन 
करते हैं । तत्त्वदर्शी ज्ञानी सव त्रह्मार्डोकी सव वस्तुआंमें तीनों भावोंको अच्छी 
तरह देखा करते हें। स्थूलाबस्थामें भाव सत्‌ और असद्रपोंका आश्रय करके 
स्वर्ग और नरकको प्राप्त कराता है । 
भावके साथ आसक्ति और आसक्तिके साथ भावका भी रहना स्वतः 
सिद्ध दै । क्योकि आसक्तिके विना कम्मे नहीं हो सकता ओर बिना सावके 
विषय अनुभवमें नहीं आ सकता। आसक्तिकी जहाँ प्रधानता होती हे वहाँ 


` असद्गाव गौणरूपसे रहता है परन्तु जहाँ शुद्धभावकी प्रधानता होती हे वहाँ 


आसक्ति भी बहुत क्षीणता धारण करके बहुत छिपी हुई रहती है। उदाहरण 
खूपसे समझ सकते हैं. कि सत पुत्रके शोकसे विहल माता-पितामें आसक्तिकी 
प्रधानता स्पष्ट दिखाई देनेपर भी स्वार्थरूपी आव छिपा रहता है । उसी प्रकार 
विचार करनेसे निर्णय होगा कि स्वदेशहितैषी सत्पुरुषोंमें स्वाथ-त्यागरूपी 
स्वदेशहितैषिताका भाव प्रज्वलित दिखाई देता है; तथापि उक्त सज्ननोंके हृद्यमें 
स्बजाति-चात्सल्यरूपी आसक्ति बहुत क्षीणरूपसे अवश्य रहती हे । परन्तु इस 
दृशामें आसक्ति वलद्दीन हो जाती है। सद्भावमें आसक्तिका रहना सम्भव है। 
इसी कारण भक्तिशाह्ममें शुद्धभावयुक्त रागात्मिका भक्तिके भेदोंकी आसक्ति 
कहते हैं । यथाः-दास्यासक्ति, कान्तार्साक्त, वात्सल्यासक्ति, आत्मनिवेद्ना- 
सक्ति इत्यादि । शुद्धभावकी अधानतामें विलक्षणता यह हे कि शुद्धभावकी 
सहायतासे पापकाय्ये पुण्यकारय्येमें और प्रवृत्तिधम्मे निवृत्तिधम्सेमें परिणत हो 
सकते हैं। इसी कारण आपद्धम्सेमें पूज्यपाद महर्षियोंने भावतत्त्वकी प्रधानता 
मानी है । केवल शुद्धभांवकों सहायतासे प्रवृत्तिधम्मेके साधनोंका अभ्यास 
करते हुए क्रमशः शूद्रसे वैश्य, वैश्यसे क्षत्रिय और क्षत्रियसे ब्राह्मण हो जाता 
है । शुद्ध भावकी सहायतासे भ्रवृत्तिधम्मेका साधन करते रहने पर भी उन्नत 
११ प 
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प्र श्रीधमंकल्पद्ठम । 

अधिकारी क्रमशः भुवः, स्वः, जन, तप आदि उन्नत भोगलोकोंको प्राप्त कर सकता 
है। शुद्धभावकी सहायतासे हो आध्यात्मिक उन्नति-लाभ करता हुआ पुण्यात्मा 
उच्च अधिकारी देवत्व? ऋषित्व आदि उन्नत दिव्य अधिकारोंको प्राप्त कर सकता 
है। इसका विस्तारित विवरण आपद्धमं, प्रवृत्तिधम्मे और निवृत्तिधम्मे नामक 
झध्यायोमें वर्णन कर ही चुके हैं । यहद केबल शुद्धभावके सहायतायुक्त साधन- 
का ही फल है. कि जिससे प्रवृत्तिके अधिकार निवृत्तिमें परिणत हो जाते हैं 
अर भावशुद्धिकी पराकाष्ठाको प्राप्त किया हुआ तपस्वी या यज्ञपरायण साधक 
या तो अन्तिम सत्यलोकमें पहुँचकर निवृत्तिधम्मेके पूर्ण अधिकारको प्राप्त 
करता हुआ सूर्यमण्डलभेदन द्वारा ब्रह्मसायुज्यरूपी सुक्तिपदको प्राप्त कर लेता 
है अथवा इसी देहमें सहजगतिको प्राप्त करके ईशकोटिके जीवन्झुक्तकी सबे- 
श्रेष्ठ पदवीको प्राप्त कर लेता हे । सर्वश्रेष्ठ तत्त्वरूपी भावतत्त्वकी सहायतासे 
असतकम्म॑ भी सत्कम्म बन जाता है, अधम्मे भो धस्मेमें परिणत हो जाता है 
जीवके अन्तःकरणमेंसे मलिन जीवत्व निकल कर उसका अन्तःकरण ब्रह्मभाव- 
से पूर्ण हो जाता है, ये सब भावतत्त्वको अलोकिकता है। 


घम्मका निर्णय करते समय पूज्यपाद महर्षियोंने भावकों सर्वोपरि रक्‍खा . 


है। घ्मेनिणंयके विपयमें शाखांने ऐसा कहा है :-- 
या बिभर्चि जगत्सव्वमीइवरेच्छा द्यलौकिकी । 
सैव धम्मों हि सुभगे नेह कश्चन संशयः ॥ 
जो अछौकिकी ( असाधारण ) ईइबरकी इच्छा सम्पूर्ण जगत्तकी रक्षा 
करती है वह धम्मं हे; इसमें कोई संशय नहीं हे । इसी प्रकार धम्मेका प्रत्येक 
अंग भी भावरहित दोनेसे अधम्ममें परिणत होता है, अथवा निष्फळ हो जाता 
दवै । कोई दाता यदि सात्त्विकभावसे& एक पेसा भी दान करे तो वह एक पेसा 
भी दाताकी मुक्तिका कारण होगा । एवं अन्य कोई दाता यदि देश, काल और 
पात्रका बिचार न कर ऐसे-वैसे देश-कालमें ऐसे-वैसे पात्रको असत्कार और 
झवज्ञासहित करोड़ रुपये भो दान करे तो वह तामसिकभावका दान निष्फळ 


दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे । 

देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विक स्मृतम्‌ || 
दातव्य बुद्धिस अनुपकारी [ जिसने अपना कोई उपकार नहीं किया हो ] व्यक्तिको 
उपयुक्त देश, काल और पात्रमें जो दान किया जाता है उसको सात्तिक दान कहते हैं। 


ह 
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त्रिभावतत्त्व । ८३ 


होगा एवं कभी कभी ऐसा दान दाताके लिये नरकका कारण भी हो सकता है। 
इस प्रकार दानयज्ञ जैसे उन्नत-अवनत भावकी भिन्नताके अनुसार सुफल 
या कुफल देता हे. वैसे ही तपयज्ञ भो भावभेदानुसार फल प्रदान करता है। 
श्रीभगवान्‌ कृष्णचन्द्रने गीतामें कहा हे कि :-- 
भ्रद्धया परया तसं तपस्तत्‌ त्रिविध नरैः । 
अफलाकां क्षिभियुक्ते! सारक परिचक्षते ॥ 
जो लोग फलकी कामना न कर परमश्रद्धापूर्वक शारीरिक, वाचनिक एवं 
मानसिक तपका अलुष्ठान करते हैं, वे उस सात्त्विक तपके निम्मेल फळको प्राप्त होते 
हैं। इस भाँति सात्त्विक भावसे तपका आचरण करनेसे जैसे भाव शुद्धिद्वारा 
अभ्युदय, निःश्रेयस आदि फल प्राप्त हुआ करते हैं वैसे ही गीताकथित निम्नलिखित 
लक्षणे अनुसार तप करनेसे बुरा फल होता है :_ 
मूठग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः । 
प्रस्योत्सादवार्थं वा तचामसप्षुदाइतस्‌ ॥ 
अतिहुराम्रह द्वारा दूसरेको उत्सन्न करनेके लिये आत्माको पीड़ा 
- पहुँचा कर जो तप किया जाता हे उसको तामस तप कहते हैं । ऐसा तामसिक 
तप भावकी अशुद्धिके कारण अनेक समय करनेवालेके लिये नरकका कारण 
हो जाता है । 
कस्मेयज्ञ वहुत प्रकारका हे । सभी प्रकारके कम्मेयज्ञ भावके तारतम्यके- 
अनुसार उत्तम और अधम फल प्रदान किया करते हें । उदाह्रणस्वरूप कई 
एक अवस्थाओंका वर्णन किया जाता हे । कम्मेकारडकी स्थूलक्रिया त्राह्मण- 
भोजन है । यह अधिभूत कर्मके अन्तर्गत हे । शाख््रमें कहा हे. कि त्राह्मण- 
भोजनके हारा ब्राह्मणभोजन करानेवाला सव प्रकारके ऐहलीकिक और पार- 
छौफिक सुखको प्राप्त कर सकता है । इसके साथ ही शास्त्रमे ऐसा भी वर्णन 
हे कि ब्राह्मणके रज्ञ और वीयेकी शुद्धि, शाखीय संस्कारशुद्धि, वेदाध्ययन, 
वेदाथेका ज्ञान, वेदानुकूल साधन एवं तत्त्वज्ञान, इन सब गुणोंके अनुसार 
क्रमशः भोजन आदिके फलाफळका निर्देश हुआ करता है । इससे यही 
सममना होगा कि ब्राह्मणके आन्तरिक भावकी उन्नतिके साथ साथ उस 
ब्राह्मणयको जो भोजन कराता हे उसकी क्रियाके भी फलाफलका तारतम्य होता 
हे । इसी सम्बन्धमें शाख्नमें ऐसी आज्ञा है कि न्राहणगणको भूदेव तथा 
च 
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देवतास्वरूप समझकर एवं ब्राह्मणके शरीरको साक्षात्‌ भगवानका विग्रह 
(मूर्ति) सममकर भोजन कराना चाहिये । सुतरां जो ब्राह्मणभोजन 
करावेगा उसके अन्तःकरणमें इंस पवित्र भावकी जितनी कमी होगी, उसका 
फल भी उतना ही अल्प होगा। कर्मकाण्डका और भी कुछ उन्नत दृष्टान्त 
दिया जाता हे । किसी प्रकारका अनुष्ठान करनेके लिये उसमें त्रिविध शुद्धिका 
प्रयोजन होता है, यथा-द्रव्यशुद्ध, क्रियाशुद्धि और मम्त्रशुद्धि । हवनमें 
विल्वपत्र अथवा घृत आदिकी आवश्यकता होती है । विल्वपत्रकी पूर्ण शुद्धताकी 
रक्षा करनेके लिये प्रत्येक विल्बपत्रको मन्त्रसे पवित्र कर तोड़ लाना होता हे 
अन्यथा वह अनुष्ठानके योग्य नहीं होता । घृतकी पूर्ण शुद्धताकी रक्षा करनेके 
लिये उसको सृतवरसा गऊ आदिके दोपसे बचाना होगा । वछड़ेके तृप्त होनेके 
उपरान्त दुग्ध न लेनेसे एवं उत्तमरूपसे सेवित गऊका दुग्ध न लेनेसे उस 
दुग्धके घृत द्वारा हवन करनेसे यथार्थ फल न होगा । यह सब क्या हवै? भावकी 
शुद्धके साथ इन सव क्रियाओंका पूणे सम्बन्ध है. । भावके साथ धमका 
ऐसा सम्वन्ध है कि भाव शुद्ध होनेसे असतकमे भी सत्कर्म हो जाता है। हिंसा- 
कार्य अत्यन्त पापजनक है; किन्तु यज्ञकी हिंसा द्वारा पुण्य होता ढे । यह और 
क्या है ? केवल भावशुद्धिका फलमात्र है. । पिठ्यज्ञरूप श्रद्धाकममें पिताको जो 


चीजें अच्छी ढगती थीं या रुचती थीं वे चीजें ब्राह्मणको देना, वे पदार्थ त्राक्षण- . 


को भोजन कराना, यह सव केवल भावपूणे क्रियामात्र हे. । पिठ्यज्ञमें कुश- 
कल्पित ब्राह्मणका स्थापन, ध्यानद्वारा पितरोंका आवाइन आदि क्रिया 
केवल भावराज्यकी ही गंभीरताद्वारा पूणे हैं। और सन्त्रशक्ति तो भाव- 
शुद्धिके बिना फलप्रद हो ही नहीं सकती । यद्यपि प्रत्येक सन्त्रकी स्वतन्त्र शक्ति 
हे, किन्तु प्रत्येक मन्त्रका आविर्भाव विशेष विशेष भावकी प्रधानतामें होनेसे एवं 
“मन्त्रचेतन्य? अथवा सन्त्रका विनियोग श्रद्धासापेक्त एवं अन्तःशुद्धिः 
सापेक्ष होनेसे यह सहज हो प्रमाणित होगा कि 'भावशुद्धिके विना मन्त्रशुद्धि 
असम्भव है | 

क्या ऋषि, देवता और पितृगणकी उपासना, क्या लीलाविम्रह अबतारोंकी 
उपासना, क्या सगुण उपासना, क्‍या निर्गुण उपासना, सभी उपासनाप्रणा- 
लियोमें एकमात्र भावशुद्धि ही अवलम्वनीय हुआ करती है, इसमें सन्देह नहीं 
है। साधक जव उपासनाराज्यमें अग्रसर दोनेके लिये नवधा वैधी भक्तिका 
आश्रय ग्रहण करता दै, जब साधक गुरुकी आज्ञा पाकर गुरुकी उपदिष्ट प्रणालीके 
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ne oem = 


अनुसार भगवद्भावश्रचणः अगवन्नामकीर्तन आदि वेधी भक्तिके साधनांका 
अभ्यास करता रहता है, तव वैधी भक्तिके साधक इस भक्तके श्रवण, कीतेन, 
पादसेवन, बन्दन आदि कमाँमें एकमात्र भाव ही प्रधान अवलम्वन हुआ करता 
है। साधक, अन्तर्योगद्वारा मनोमन्दिरमें अथवा वहियोगद्वारा प्रत्यक्ष मूर्तिमें 
सेवा करता हुआ जव इन सब गौणो भक्तिके साधनांका अभ्यास करता हे तव 
भावशुद्धिकी सद्दायताके सिवाय उसके लिये और दूसरा उपाय नहीं हे 
रागात्मिका भक्तिका आश्रय लेकर जव उन्नत भक्त भगवानके अनन्त भावसागरमें 
उन्मजजन-निमञ्जनके सुखका अनुभव करता है एवं कभी दास्यभाव, कभी कान्ता- 
भाव, कभी आत्मनिवेदनभाव, कभी तन्मयभावका आश्रय लेकर परमानन्द्‌- 
का अनुभव करता हे. तब भाव ही सुख्य अवलम्वन होता हे और जव 
सर्वोच्च पराभक्तिका अधिकारी भक्तशिरोमणि जगत्को वासुदेवमय ( वासुदेवः 
सर्वमिति ) मानकर सव समय निर्विकल्प समाधिमें आरूढ होकर उसमें तन्मय 
हो रहता हे, तव एकमात्र भाव ही अन्तिम आश्रय होता हा 
ज्ञानराज्यमें अग्रसर होनेके समय गुरु एवं आचायेकी भक्ति केवल भाव- 
मय होती हे । “गुरुको ब्रह्मस्वरूप मानना” यह भावशुद्धिके सिवाय ओर कुछ 
भो नहीं है। जिज्ञासु साधक अपनेको अज्ञ एवं गुरुदेवको सर्वज्ञ समकेगा; 
, यह केवल भावकी उन्नतिके ही द्वारा संभव हे । गुरुमुखसे दर्शनशास्त्र श्रवण 
करनेके समय प्रथम गुरु एवं वेदान्त आदि शाख्रों पर विश्‍वास स्थापन न कर 
सकनेसे वह कभो सफल नहीं हो सकता । यह विश्वासस्थापन शुद्ध भावसय 
है। साधकके भावशुद्धिपूवेक श्रद्धासम्पन्न न होनेसे अध्यात्मतत्त्वका सुनना 
. निष्फल हो जाता है। भ्रद्धाके साथ दर्शन आदि शाल्तरोंका श्रवण न करनेसे 
इन सब शास्त्रॉका मनन असम्भव दवै। और राजयोगके अनुसार आत्मा-अना- 
त्माके विचार वा वेदान्तशाख़के अनुसार स्वरूपकी उपलव्धि करनेकी साधनप्रणालीसे 
संयुक्त जो निदिध्यासन है वह अन्तःकरणकी भावशुद्धिके बिना कभी सम्यक्‌ 
साधित नहीं हो सकता | ५ 
इसी प्रकार भावराज्यमें जितना संयर्म किया जाता है. उतना ही ज्ञानी 
लोग समक सकते हैं. कि धर्मसाधनके सभी अङ्ग भावकी सहायताकी अपेक्षा 
रखते हैं एवं लौकिक-अलोकिक सभी सत्‌ पुरपार्थोमें भावके अवलम्बनका 
अत्यन्त प्रयोजन हे । अन्तजंगत्से वहिजंगतकी ओर अग्रसर होनेमें भी एक 
मात्र भावका ही आश्रय लेना होता है. । यहाँ तक कि भावातीत परमपद प्राप्त 
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करनेमें भी भाव ही एकमात्र अवलम्बन होता हे । अतएव सभी श्रेणीके 
अधिकारियांकी भावशुद्धिकी ओर विशेष लक्ष्य रखना उचित है । भावकी महिमा 
अपार है !! 


सृष्टि; स्थिति और प्रत्यका काय्यं विना भावके अनुभवमें नहीं आ 
सकता । भाव तीन हैं, अध्यात्ममाव, अधिदेवभाव और अधिभूतभाव। ज्ञान- 
राज्यके ये ही तीनों नेत्र हैं। इन तीनों भावमय राज्योंके यथाक्रम चालक ऋषि, 
देवता और पिठुगण हैं. जिनका विस्तारित वर्णन ऋषि, देवता और पितृतत्त्व 
नामक अध्यायमें किया गया हे । इन तीनों भावोंके साथ जगदीश्वरका क्‍या 
सम्वन्ध है; सो उपासनायज्ञ और आत्मतत्त्व नामक अध्यायोंमें वर्णन किया 
गया है और भावशुद्धिह्वारा क्रियामात्रका फल कैसे सत्से असत्‌ आर 
असतसे सत. हो सकता हे, इस विज्ञानकी लोकोत्तर अपारशक्तिका वणन 
आपडद्धम्म नामक अध्याख्में किया गया है. । भावपदाथ सठवेव्यापक है । क्योंकि 
जब ब्रह्मस्वरूपमें भी तीन भाव विद्यमान हैं तो ब्रह्मसे उत्पन्न इस जगतूके प्रत्येक 
स्थूल और सूद्म अङ्गमें भो त्रिभावका होना स्वत:सिद्ध हे। इस विपयमें 
विस्तारित विवरण आगे दिया जायगा जिससे यह स्पष्ट सिद्ध होगा कि 


संसारकी सव वस्तुएँ त्रिभावसे देखी जा सकती हैं। त्रिभाव इतना व्यापक , 


हे कि उसको विभु कहनेमें भी शत्युक्ति नहीं होगी । सत्‌ भी भाव है, चित 
भी भाव है और आनन्द भी भाव हे । जो कुछ झेय है सो सव भाव है। जो 
कुछ अस्ति हे सो भाव है। जो नहीं है अर्थात्‌ नास्ति शब्द भावरहित अभाव- 
जनित है । तात्पय्यं यह है कि जो कुळ पदाथ है अर्थात्‌ सश्मिं जिस पदार्थका 
अस्तित्व है. उन सव पदार्थोंके साथ भावका सम्बन्ध है। वे सव पदार्थ त्रिभावों- 
मेंसे किसी भावके अन्तगंत होंगे और सुष्टिमें जो पदार्थनहीं हे, जिस पदाथ- 
का अस्तित्व नहीं हो सकता वही भावसे विरुद्ध अभावसे सम्वन्धयुक्त हे.। इस 
विचार द्वारा भावका सर्व्यापरि महत्त्व प्रतिपन्न होता है । 


स्वरूपमें अध्यात्ममावरूपी चित्सत्ता, अधिदेव भावसे सम्बन्धयुक्त 
झानन्द्सत्ता और अधिभूतभावमय सत्सत्ता एक अद्वेतरूपमें रहनेके कारण 
स्वत्तन्त्ररूपसे अनुभवमें नहीं आती, परन्तु जव ही. समाधिस्थ अन्तःकरणमें 
सत्त? चित्‌ और आनन्दको अलग-अळग सत्ता अनुमेय होती है तव ही से भाव 
पदाथंका आविर्भाव होता है। इसी कारण आनन्दविलासमय सब प्रकारका 
दृश्य, सव प्रकारका सृष्टिपदाथे और काय्यंत्रह्मके सव झङ्गसमूद त्रिभावा- 
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"लक हुआ करते हे । पक्चान्तरम यह समझने योग्य हे कि भावके साय झान- 


जननी विद्या और अभावके साथ अज्ञानजननो अविद्याका सम्बन्ध हे । वस्तुतः 
जिस प्रकार अविद्या एक प्रकारसे मिथ्या, भ्रम और प्रमादमूछक है और 
अज्ञानसे सम्बन्धयुक्त होनेके कारण अयथाथे है; इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह 
है कि, ज्ञानके द्वारा अज्ञान दूर हो जाता है और विद्याके उदय दोनेसे अविद्याका 
लय हो जाता है, ठीक उसी प्रकार विद्या सत्‌ है, भ्रम प्रमादका विद्यामें कोई 
भी स्थान नहीं हे और ज्ञानके साथ विद्याका सम्बन्ध रहनेसे विद्या नित्यस्थित 
आर यथार्थ है। विद्याकी सहायतासे हो अज्ञानी जीव अविद्याके बन्धनसे मुक्त 
होकर नित्यस्थित परमपदमें पहुँच जाता है। उसी विज्ञानके अनुसार अभाव 
केवल नाममात्र वस्तु है। उसका अस्तित्व भममूलक है; परन्तु भावपदाथे नाम- 
मात्र नहीं है, यथार्थतः हे । उसके अस्तित्वसे जगतका अस्तित्व है । भावकी 
सहायतासे जगत्‌का यथार्थ ज्ञान होता हे । भावको सैहायतासे ही बद्धजीब 
विषयानन्दके उपभोगके लिये आवागमनचक्रमें अमता रहता है और भाव ही 
सहायक बनकर ज्ञानी मनुष्योंको उनके अन्तःकरणमें उत्तरोत्तर त्रह्मानन्दकी बृद्धि 
कराकर अन्तमें उनको परमपदमें पहुँचा देता है । 


सत्त्व, रज, तम इन तीन गुणोंके द्वारा न्रझाएड और पिण्डमय सृष्टिकी 


उत्पत्ति, स्थिति और लयक्रिया सुसम्पन्न हुआ करती है ओर अध्यात्म, अधिदेव 


झर अधिभूत इन तीन भाव द्वारा उक्त स्ष्टिका ज्ञान होता है। इसी कारण 
ब्रह्माजीकी शक्ति त्रिभावात्मक मानी गई है। विष्णुकी शक्ति कमला एक ही है, 
शिवजीकी शक्ति गौरो एक ही है; जितने देवता हैं उनको एक ही एक शक्तिका 
पता शाख्नोंमें लगता है; परन्तु श्रीभगवान्‌ ब्रह्माकी ब्राह्मी शक्तिके तीन भेद 
कहे हैं, यथा-सरस्वतीदेबी, गायत्रीदेवो ओर सावित्रीदेवी । कहीं कहीं 
पुराणोंमें ऐसा भो वर्णन है कि त्रह्माजीकी 'शक्ति महासरस्वती और उनकी 
तीन कन्याका नाम वाणी, सावित्री और गायत्री हे । ऐसा वणेन भी भावप्राचुय्ये- 
से ही किसी किसी शाख्नोंमें पाया जाता है । ब्रह्माजीकी शक्ति ही तीन हों 
अथवा त्राह्मी शक्तिकी सन्तति यह तीन हों, वस्तुतः एक ही बात हे । विज्ञानसे 
भी यही सिद्ध होता है कि भगवान्‌ ब्रह्माजी जब ब्रह्माए्डपिर्डात्मक इस 
सष्टिके कत्तो हैं तो उन्हाँकी शाक्तिके साथ अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत 
तोन भाव विशिष्ट विभागोंका साक्षात्‌ सम्बन्ध होना स्वतःसिद्ध है । उनकी 
शक्ति ही जगत्‌. प्रसव करनेका आदि कारण है, इस कारण यद्यपि जगतके 
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प्म श्रीधमेकल्पद्रुम । 


प्रत्येक अङ्गके साथ त्रिभावका सम्बन्ध विद्यमान हे. तथापि उसका मौलिक 


सम्बन्ध स्रष्टिकी मूलशक्ति त्राह्मी ्रकृतिके साथ रहना युक्तियुक्त प्रतीत होता 


किये = NN थ भू 
है । तीन भावके अनुसार सृष्टि किये हुए साधारण पदार्थोंके तीन भेद हे. । यथा- 


स्थावर सृष्टि, मनुष्यसे अतिरिक्त जङ्गम सृष्टि ओर मनुष्यस्ष्टि । ये स्थूल- 
सृष्टि सम्बन्धी पदार्थोके भेद हैं । उसी प्रकार सूक्मराज्यकी रृष्टिके पदार्थोके भी 
तीन भेद हैं, यथा -ऋहषिसरछि, देवसप्टि और पिढ॒सष्टि | इन्हीं तीन प्रकारके भेद हे 
अनुसार ब्राह्मी शक्ति भी त्रिभावात्मक है। इसी कारण श्रीभगवान्‌ त्रह्माकी तीन 
शक्ति वेदमें भी मानी गई है | वेदार्थज्ञाननननी सरस्त्रती देवी, वेदमन्त्रशक्तिधारण- 
कारिणी गायत्री देवी और वेदमन्त्रप्रसविनी सावित्री देवी हैं। यही त्रिभावसे पूण 
ब्राह्मी शक्तिके भेदोंका अति गूढ़ रहस्य है । 

झन्तःकरणको बहिसुंख दशामें किस प्रकार भावकी सद्दायतासे दृश्य- 
रूपी विषय द्रष्टारूपी मनुष्यको प्रतीयमान होता है ओर किस प्रकारसे भावकी 
सहायतासे असत्‌ कर्म्म भी सतकम्ममें परिणत हो जाता है, ये सव वाते पहले 
कही गई हैं और आपद्धर्मे नामक अध्यायमें भलीमाँति सिद्ध की गई.हैँ। भाव- 
राज्यका यह एकांश अर्थात्‌ एक ओरकी शक्ति हे । अव भावराज्यका दूसरा 
क्रम संक्षेपतः दिखाया जाता है। क्रियासे शक्ति और शाक्तिसे भाव प्रकट होकर 
किस प्रकारसे कर्मी कस्मंकी सहायतासे परमपदकी ओर अग्रसर हो सकता है; 
उसके समझनेसे भावराज्यका दूसरा क्रम समभमें आजायगा। प्रथममें भावको 
शुद्ध रखकर तन्मात्रा बृत्ति और इन्द्रियकी सहायतासे विषय ग्रहण करनेपर 
झशुद्ध विपय भी शुद्ध दो जाता हे; इस दशामें सबसे प्रथम भावको ही शुद्ध कर 
लेना होता है. । अर्थात. ज्ञानकी सहायतासे पहले भाव शुद्ध करके तब कम्मे 
करना होता हे । परन्तु इस दूसरी दशामें उससे बिपरीत वात बनती हे । इसमें 
पहले क्रियाका अधिकार, उससे शक्तिका परिणाम र तदनन्तर भावशुद्धि 
होकर जीवको मुक्तिका मार्ग मिल जाता है । सात्त्विक कम्मेद्वारा अथवा 
देवताओंके प्रिय कम्मंद्वारा सात्त्विक शक्ति उत्पन्न दोती दै, तदनन्तर सात्त्विक 
शक्तिके परिणाममें शुद्धभाव उत्पन्न होकर धास्मिक व्यक्ति सुक्तिराम्यकी 
ओर अग्रसर होता है; यही दूसरा क्रम हे । प्रधानतः उपासनाकाएडमें पहला 


क्रम और करम्मकाएडमें भावशुद्धिका दूसरा क्रम काममें छाया जाता हे । " 


श्रीकृष्णके उपासक प्रथम भावशुद्धि द्वारा त्रजळीछाको शुद्धभावमय समझ 
कर ब्रजकी अतिमाधुरोपू्ं गोपीलीलामय ऋष्णचरित्रकी चिन्ता करते हुए 
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कृष्णसायुज्यको प्राप्त करते हैं इस दशामें भावका अवलम्वन प्रथम है; यह पहले 
क्रमका उदाहरण है । दूसरे क्रमका ज्वलन्त उदाहरण यह हे. कि हठयोगके वञ्रोली 
साधनमें या इसी प्रकारके अन्य तान्त्रिक साधनोंमें उदूष्वं रेता होनेके लिये 
योगी युबतिका रज आकपंण करके अपने इारीरमें धारण करता हे । उस समय 
योगीको रूपान्तरसे युवति स्रीका योगक्रियाके साथ संग करना पड़ता है। 
इस प्रकारसे पच्षान्तरमें अपवित्र कम्मेरूपी ख्रीसंग करते हुए और शुद्ध खीके 
रजको अपने शारीरमें धारण करते हुए अपने शरीरको तामसिक क्रिया शाक्तिको 
शुद्ध करना होता है। वज्रोली आदि साधन द्वारा वीय्यंधारणकी शक्ति प्राप्त 
करके शरीरकी शुद्धि, शारीरिक शक्तिकी शुद्धि और उसके द्वारा मानसिक शक्ति 
प्राप्त करते हुए मनकी एकाग्रता साधक प्राप्त कर लेता हे । तव क्रियाशुद्धि 
द्वारा शुद्धशक्ति-प्राप्ति और शुद्ध शक्तिकी प्रासिं द्वारा अन्तःकरणको शुद्धभाचसे 
पूर्ण योगी कर सकता दै, और अन्तःकरणको शुद्धमावापन्न करके योगी झुक्ति 
पथमे अग्रसर हो जाता है। अतः भाव दोनों प्रकारसे परम सहायक हैं । 
भावसे शुद्ध श्रद्धा उत्पन्न होकर धाम्मिक व्यक्तिकी कैसी उन्नति होती है, उसका 
विस्तारित विवरण सूय्येंगीतासे नीचे दिया जाता है :-- 


“अचिन्तनीयमव्यक्तमवाङ्मनसगोचरम्‌ । 
तच््ातीतं निविकारं चिन्मयं सृष्टितः परस्‌ ॥ 
शरद्धां विना ममेदं हि रूपं नैवाचुभूयते । 

श्रद्धा च सास्विकी विप्रा जायते भावशुद्धिः ॥ 
चित्तेकाग्रयं भावशुद्ध्या तस्माज्ज्ञानं विकाशते | 
ततो हयुत्पद्यते शरद्धा सात्विकी ज्ञानमूलिका ॥ 
अतो बिदवङ्भिराख्याता भावशद्धेः प्रधानता । 
यथा यथा साधकस्य चित्तं श्रद्धोपगूहति ॥ 
तथा तथा मावशुद्विः सन्नधत्तऽस्य चेतसि । 
श्रद्धया भावनिष्पत्ति्भावश्ोत्रतिसाधकः ॥ 
फरुसिद्धिेणां शुद्धभावमूला निगद्यते । 
भावशुद्धिं बिना ञु्धर्माङ्गधवेकमप्यरम्‌ ॥ 
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ज गर्ते फलं दिव्यं पुसामित्येप निश्चयः । 
चर्माङ्गेषु च सवत्र भावशुद्धिरपेक्षिता ॥ 
ततञचेतद्विचारोऽयं स्प्ं प्ररतूयते मनाक्‌ । 
यदि कोऽपि नरो दानधर्मसाधनतत्परः ॥ 
फलग्रत्युपक्ारा्तिमावमालिन्यदूपितः । 

अपि दद्यत्स्वर्णकोटिं ततोऽप्यधिकमेव वा ॥ 
किन्त्वै दिकसुखात्त्वर्गाद्ाऽन्यन्नो लभते फलम्‌ |” 


अचिन्तनीय, अव्यक्त, वाणी और मनसे अगोचर, तत्त्वातीत, निविं- 
कार, चिन्मय और सृष्टिसे परे, इस प्रकारका जो मेरा रूप है उसका अनुभव 
विना श्रद्धाके नहीं दो सकता। हे विप्रो! आवशुद्धिसे सात्त्विकी श्रद्धा 
उत्पन्न होती हे । भावशुद्धिसे पहले चित्तकी एकाग्रता होती है। और उसीसे 
ज्ञानका प्रकाश होता हे । फिर जिसके मूलमें ज्ञान हे वह सात्त्विकी श्रद्धा 
उत्पन्न होती है। इसीसे विद्वानाने भावशुद्धिकी प्रधानताका वणेन किया 


है। जैसे जैसे साधकके चित्तको श्रद्धा आश्रय करेगी, वैसे वैसे उसके चित्तमें . 


आवशुद्धिकी मात्रा वढ़ेगी। श्रद्धासे भावकी पूरणेता होती हे और भाव ही 
इन्नतिविधायक है । मनुष्योंको फलसिद्धि शुद्धभाव द्वारा प्राप्त होती है । 
भावशुद्धिके विना आचरित कमका एक भी अङ्ग मनुष्योंको महत्तफळदायक 
नहीं होगा, इसमें सन्देह नहीं है । सभी धर्माज्ञोकी साधनामें भावशुद्धिकी 
अपेक्षा रहती है । यहाँ पर इस सम्बन्धमें स्पष्ट विचार किया जाता है । यदि 
कोई दान-धर्मके साधनमें तत्पर पुरुष फळ अथवा प्रत्युपकारकी प्राप्तिरूप 
आवमाळिन्यसे दूषित होकर करोड़ों या इससे अधिक मोहर दान करे तो 
उसे इह॒लोकमें सुख अथवा स्वगप्राप्तिके अथं कोई फल नहीं होता । 

“अथैका ताम्रप्द्रापि सुशं शुद्धभावतः ॥ 

दीयते चेत्सापि दातुः साक्षान्मोक्षाय कल्पते । 

एवं तपोऽपि य॒त्र दम्मार्थं यशसेऔ्यवा | . ` 

निपेव्यते तदा नेयात्‌ तददि्यफलहेतुताम्‌ । 

तपस्तदेव तपशचदात्मोन्नतिधिया नरैः ॥ 
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निर्माय शुद्धभावेन ततत स्त्यै प्रजायते । 
एवभेव सदाचारविपयेऽपि विचिन्त्यताम्‌ ॥ 
यथा कोऽपि यशस्कामः शीलं व्यञ्जयितुं निजम्‌ | 
छना विनयी भूत्वा प्रणमेद्वहुशस्तदा ॥ 
तत्सवं राजसोदेश्यसंसिद्ध्या एव केवलम्‌ | 
किन्तु स्वाश्रितः फोऽपि पूज्यत्वेन सतो नमेत्‌ ॥ 
स तदाऽऽध्यार्मिकीं विन्देदुन्नतिं सत्यशीलवान्‌ ॥ 
इत्थमेव च यः कक्षित्कमंसाधनतत्परः ॥ 
सात्त्पिका्जपयागादीन्‌ दुष्टभावनयाऽऽचरेत्‌ | 
एतेम्पः सास्सिकेम्योऽपि नीचमावाश्रयादसौ ॥ 
केवलां राजसीमेच सिद्धि समधिगच्छति |” 
यदि भावशुद्धिपूवंक एक ही पैसा शुप्तरूपसे दान किया जाय तो वह 
पैसा दाताको साक्षात्‌ अर्थात्‌ एकदम मोच प्राप्त करा सकता है। ऐसे ही यदि 
* दम्भ दिखाने अथवा यश फेलानेकी इच्छासे कोई तप करे, तो उसको तपका 
दिव्य फल कभी प्राप्त नहीं होगा । वही तप यदि मनुष्य आत्मोन्नति होनेकी 
बुद्धिसे कपटरहित होकर शुद्धभावसे करे तो वह झुक्तिका कारण होता 
हे । इसी तरह सदाचारके विषयमें भी सोचना चाहिये। मान लो, कोई यश- 
की इच्छा रखनेवाला मनुष्य अपना शील दिखानेके लिये कपटसे नम्न होकर 
बहुत प्रणाम किया करे तो वह केवल राजसिक उद्दश्यकी सिद्धि प्राप्त कर सकेगा | 
किन्तु जो सच्चा शीलवान्‌ होगा, वह सत्त्वगुणके आश्रयसे सज्जनोंकों पूज्य मानकर 
प्रणाम करेगा और उससे आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करेगा । इसी प्रकार कोई 
कर्मेसाधनमें तत्पर मनुष्य यदि सात्त्विक जप, याग आदि कर्मोंको दुष्टभावनासे 
करे, तो उस नीचभावके आश्रयसे वे सात्त्विक कमे भो केवळ राजसिक सिद्धिके देने- 
चाले बन जायेंगे । ` 


“येन चेत्पूतभावेना555पात्मिकोनषतिमीप्सुना ॥ 
'बिहितः पशुवागो5पि नूनं स्यात्तस्प पुक्तये । 
मक्त्युपासानयोर्यानि साधनानीह तान्यपि | 
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धर श्रीधमंकल्पद्रुस । 


यथार्थफलदानि स्युर्भावशुद्ध्येव केवलम्‌ । 
यश्च निष्कापमावेन देवपित्राद्युपासनास्‌ ॥ 
कुर्यात्तदा ततोऽप्यस्य शुक्तिरेवोपपद्यते । 
सकामश्रेचरेदू ब्र्मोपासनामपि मानवः ॥ 
भावमालिन्यतः सापि स्वर्ग प्रतरप्रदायिनी । 
ज्ञानकाण्डगता येयं शास्रशिक्षाप्रणालिफा ॥ 
त्रप्येतत्‌ तत्तुकतं प्रनिवर्या विबुध्पताम्‌ । 
स्थूलदृष्ट्या विवादाय ये वै शाख्राएयधीयते ॥ 
तेपां शाब्दं ज्ञानमेतद्भार एव निरर्थकम्‌ । 
यः सद्वादाय शाख्नार्थास्यासी जिज्ञासुभाषतः ॥ 
सोऽवश्यं प्राप्तविज्ञानः स्त्रात्मभावं प्रपद्यते । 
योगसाधनमध्ये तु भाव एव विशिष्यते ||? 
आध्यात्मिकी उन्नति चाहनेवाला मनुष्य पवित्रभावसे यदि पशुयाग भी 
करे तो बह उसकी मुक्तिका कारण होगा। भक्ति और उपासनाके जितने ' 
साधन हैं, वे सब केवल भावशुद्धिसे ही यथार्थं फल प्रदान करते हैं। जो 
निष्काम भावसे देवता, पितर आदिको उपासना करता है, उसकी उसीसे मुक्ति 
अवश्य ही . होती है । सकाम होकर मनुष्य यदि त्रह्मोपासना भी करे तो भाव- 
माठिन्यके कारण वह केवल स्वर्ग देनेवाली होगी । हे मुनिगण ! ज्ञानकाएडके 
अन्तर्गत जो शाख्जरिक्षाकी प्रणाळी है उसमें भी यही तत्त्व कहा गया है, सो 
झाप जान लें । विवादके लिये ही स्थूल दृष्टिसे जो शास्र पढ़ते हैं, उनका शब्द- 
पाणिडत्य केवल भारभूत और व्यथं है । जो उत्तम वादके लिये जिज्ञासु बुद्धिसे 
शाख्राथॉका अभ्यास करता हे वह अवश्य द्दी विज्ञान प्राप्त कर आत्मभावमें पहुँच 
जाता है । योगसाघनोंमें तो भाव ही प्रधान हे। 
“योगसिद्विरलम्येव भावालम्बनमन्तरा | 
आध्यारिमक्युन्नतिम्राप्ाचुपाया ये प्रकीर्तिताः ॥ 
तेष्वप्ययं भाव एवमतः प्राधान्यतो युघाः । 


सम्नाधिविपमेऽप्यस्याऽ्रश्यम्माबो ह्यपेक्षितः ॥ 
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त्रिभावतत्त्व । ६३ 


` सविकरपो निर्विकल्पः सप्ताधियों द्विधा मतः । 
तत्र पूर्वमतिक्रम्य सविकल्पं हि साधकः ॥ 
निर्विकर्पसमाधौ च प्रविविश्षुर्यदा भवेत्‌ । 
तदा सासिकभाबस्य साहाय्येनैव तत्र सः ॥ 
साफल्यं रभते नूनं न तु भावाश्रयं बिना । 
उक्तश्च ग्राक्‌ भ्रद्धयेव भाव उन्नतिमरल॒ते ॥ 
तथैव चास्य संशुदविइँदवयोदेत्यसंशयम्‌ । 
यदा च पूर्णरूपेण भावशुद्धिः प्रजायते ॥ 
तदा नृणां पराभक्तिः स्वतः एव सुसिद्ध्यति | 
धेयं सुतरां ग्रत्याहारभूम्युपयोगिनी ॥! 
भावका अवलम्वन किये विना योगसिद्धि अप्राप्य है.। हे विज्ञो! 
आध्यात्मिक उन्नतिके जो उपाय कहे गये हैं, उनमें भी भावकी ही प्रधानता 
रकखी गई है.। समाधिके विषयमें तो भावकी अधिक आवश्यकता रहती है। 
समाधि सविकल्प और निर्विकल्पः दो प्रंकारकी कही गई हे । उसमेंसे पहली 
सविकल्प समाधिको अतिक्रमण करके जो साधक निर्विकल्प समाधिमें प्रवेश 
करना चाहता है, वह सात्त्विक भावकी सहायतासे ही सफलता प्राप्न कर 
सकता है.। भावका आश्रय लिये बिना सफलता नहीं प्राप्त कर सकता । 
पहले कहा गया है कि श्रद्धासे ही भावकी उन्नति होती है; उसी भद्धाकी 
बृद्धिसे भावशुद्धि होती है, इसमें सन्देह नहीं हे । जब पूरणरूपसे भावशुद्धि हो 
जाती है, तब मनुष्योंको पराभक्ति स्वयं पराप्त होती है। यह भ्रद्धा प्रत्याहार भूमिमें 
उपकारक है । 


“भावश्च धारणाभूमावुपकारकताडूतः । 

एवमेव ध्यानभूमौ भक्तिः समवलम्ब्पते ॥ 
तस्माच्छद्धेव सर्वेपां मूलमादौ न संशयः । 
एतदुक्तं मया भावतत्तं संजुपते तु यः ॥ 
सन्तः! बिशुद्धमावोऽसौ परं भ्रयोष्घिगच्छति । 
अतो पै योगिनो यस्प भावशुद्विरजायत ॥ . 
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अन्तःकरणमध्येऽथ शास्त्र शरद्धा तथा युरो । 
इंच्शो गुरुभक्तस्य भ्रद्धालोस्तरचदशिन! ॥ 
भावशुद्ध्या पनित्रान्तःकरणस्य च योगिनः । 
चिन्मयरूपमव्यक्त व्यक्त मे भवति ध्रुवस्‌ ॥ ` 
ईक्षते स तदानीं मां जङ्गमस्थावरातमके । 
स्थृलसह्ष्मोभये सभे सत्रे मणिगणं यथा ॥” 


भाव धारणांभूमिमें उपकारक है। इसी तरह ध्यानभूमिमें भक्तिका 
अबलम्वन किया जाता दै.। अतः श्रद्धा ही सवका मूल है, यह निःसन्देह हे । दे 
सत्पुरुपो ! यह जो मैंने भावतत्त्व कहा है, इसके आचरणसे साधककी भाव- 
शुद्धि होकर वह परम कल्याणको प्राप्त करता है। सारांश यहद कि जिस योगीको 
आवशुद्धि हो जाय और जिसके अन्तःकरणमें शास्र तथा गुरुके प्रति श्रद्धा 
हो, उस गुरुभक्त, श्रद्धालु, तत्त्वदर्शी योगीको जिसका कि अन्तःकरण भावशुद्धिसे 
पवित्र हो गया है, मेरा अव्यक्त चिन्मय स्वरूप शीघ्र व्यक्त हो जाता है । तब वह 
इस स्थावरज्ञङ्गमात्म्म और स्थूलसूच्मात्मक उभय प्रकारको सुष्टिमें झुझे सून्में 
पिरोये हुये मणियोंकी तरह देखता दै । 

यही भावकी सहायतासे भावातीत परमानन्द्मय परमपदमें प्रतिष्ठित 
होनेका सूक्ष्म विज्ञान है! अव नीचे पूवेकथित विज्ञानके अनुसार कांत्रह्मरूपी 
इस जगतके सर्वत्र अध्यात्म, अधिदेच तथा अधिभूत भाव किस किस प्रकारसे 
प्रकट होते हैं, सो कुछ दृष्टान्त द्वारा बताया जाता हे । मद्दाभारतके अश्वमेध” 
पर्वोन्तगत अनुगीतापवं में तथा शान्तिप्ोन्तरगंत भोक्षाधमंपर्वमें ऊपर उक्त त्रिविध 
आवोंके विपयमें अनेक वर्णन मिळते हैं, यथा:-- 


“आकाशं प्रथमं भूतं श्रोत्रमध्यात्ममुच्यते | 
अधिभूतं तथा शब्दो दिशस्तत्राधि दैवतम्‌ ॥ 
द्वितीयं मारुतो भूतं त्वगध्यारमं च विश्रुतम्‌ । 
स्मष्टव्यमधिभूतं च विद्युत्तत्राधिदेवतम्‌ ॥ 
तृतीयं ज्योतिरित्याहुश्क्षुरध्यात्ममरुच्यते । 
अधिभूतं ततो रुपं दर्यसतत्राधिदैबतम्‌ ॥ 
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ब्रिभावतत्त्व । 


अधिभूतं रसशरात्र सोमस्तत्राधिदैवतस्‌ ॥ 
ऐथिवी पञ्चमं भूतं घ्राणञ्चाध्यात्ममुच्यते । 
अधिभूतं तथा गन्धो वायुस्तत्राधिदैवतम्‌ ॥ 
पादावध्यात्ममिस्याहुनराह्मणास्तस्वद्‌ शिनः | 
गन्तव्यमधिभूतश्च विष्णुस्तत्राधिदेवतम्‌ ॥ 
पायुरध्यात्ममित्याहुयथा तत्त्वार्थद्शिनः | 
विसगंमधिधूतश्च मित्रस्तत्राधिदेवतम्‌ ॥ 
उपस्थोष्ध्यात्ममित्याहुयथा योगप्रदर्शिनः । 
अधिभूतं तथानन्दो दैवतं च प्रजापति! ॥ 
इस्तावध्यात्ममित्याहुर्यंथा संख्यानदशिनः । 
कत्तव्यमधिभूत तु इन्द्रस्तत्राधिदेवतम्‌ ॥ 
चागध्यास्ममिति प्राहुर्यथाश्रुतिनिदर्शिनः । 
वक्तव्यमधिभूत तु वहिस्तत्राधिदेवतम्‌ ॥ 
चक्षुरध्यात्ममित्याहुर्यथा श्रुति निदर्शिनः । 
रूपमत्राधिभूतं तु सर्य्वाप्यधिदेवतम्‌ ॥ 
ओरोत्रमध्यात्ममित्याइयथा श्रुतिनिदर्शिन! । 
शब्दस्तत्राधिभूतं तु दिशशषात्राधिदैवतम्‌ ॥ 
जिह्वामध्यात्ममित्याहुर्यथा भ्रुतिनिदर्शिन! । 
रस एवाधिभूतं तु आपस्तत्राधिदेवतम्‌ ॥ 
प्राणमध्यात्ममित्याहय॑था श्रुतिनिदर्शिनः । 
गन्ध एवाधिभूतं तु प्रथिवी आधिदेवतम्‌ ॥ 
त्वगध्यात्ममिति प्राइस्तस्वबुद्विविशारदाः | 
स्पशमेबाधिभूत॑ तु पननश्राधिदेवतस्‌ ॥ 
मनोऽध्यात्ममिति ग्राहु्यथाशाख्नबिश्ारदाः । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


६ श्रीघमेकल्पद्ठुम । 
मन्तव्यमधिभूतं तु चन्द्रमाआधिदेवतम्‌ ॥ 
आहंकारिकमध्यात्ममाहुस्तत्वनिदर्शिनः । 
अभिमानोऽधिभूतं तु बुद्धिभ्रात्राधिदेवतम्‌ ॥ 
बुद्धिरध्यात्ममित्याहुय थावद्मिदर्शिनः । 
बोदूधव्यमधिभूतं तु केत्रज्ञ्ाधिदेवतस्‌ ॥” 


पद्चभूतोंमेंसे आकाश प्रथम भूत हे; श्रोत्र उसका अध्यात्म, शब्द अधिभूत 
और दिगदेवता अधिदैव है. । वायु द्वितीय भूत है; स्वकू उसका अध्यात्म; 
स्श्य विषय अधिभूत और विदयदेवता अधिदैव है। अभि ठतीय भूत हे 
चल्नु उसका अध्यात्म, रूप अधिभूत और सूयदेबता अधिदैव है। चतुर्थ भूत 
जल है; जिह्वा उसका अध्यात्म, रस अधिभूत और सोमदेवता अधिदैव है । 
थिवी पक्ञम भूत है; प्राण उसका अध्यात्म, गन्ध अधिभूत और वायुदेबता 
अधिदैव है। पद्मकर्मेन्द्रियॉमेंसे पादेन्द्रिय अध्यात्म है, गम्तव्य अधिभूत है 
और विष्णु अधिदैव दै. । वायु अध्यात्म दै, बिसगे अधिभूत है और मित्र- 
देवता अधिदैव है.। उपस्थ अध्यात्म दै, आनन्द अधिभूत है और प्रजापति 
अधिदैव है । पाणि अध्यात्म है, कर्तव्य अधिभूत है और इन्द्र अधिदैव है । वाक्‌ 
अध्यात्म है, वक्तव्य अधिमूत हे और वहि अधिदैच हे । पश्चज्ञानेरिद्रयोंमें से 
चछ अध्यात्म है, रूप अधिमूत है और सूर्य अधिदेव दै। श्रोत्र अध्यात्म हे, 
शब्द अधिभूत हे. और दिग्देवता अधिदैव दै। जिह्वा अध्यात्म दै, रस अधि- 
भूत है और आपोदेवता अधिदैव हे । घाण अध्यात्म है, गन्ध अधिभूत हे और 
प्रथिवी देवता अधिदैव हे । त्वक्‌ अध्यात्म हे, रपशे अधिभूत है और पवनदेवता 
अधिदैव है । मन अध्यात्म है, मन्तव्य अभिभूत हे और चन्द्रदेवता अधिदैव हे । 
अहङ्कार अध्यात्म है, अभिमान अधिभूत है और बुद्धिदेबता अधिदैव हे । बुद्धि 
अध्यात्म है, वोद्धय विषय अधिभूत हे ओर चेत्रज्ञ आत्मा अधिदैव दे । इस प्रकार- 
से कमे-त्रह्मरूपी. विराट्‌ शरीरके सववत्र तीन तीन भाव धीर ज्ञानी पुरुष 
संयमके द्वारा देख सकते हैं। भावतत्त्वके सम्यक्‌ परिज्ञानसेही साधक भावा- 
तीत परमपद्को प्राप्त करके अनायास संसारसिन्धुसे अतिक्रम कर सकता 
द्वै । इस विषयमें मुक्तिके साथ भावतत्त्वका अलौकिक सम्बन्ध श्रीविष्णुगीतामें 
जो कह्दा गया है; सो यहाँ पर्यालोचना करने योग्य है। 
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त्रिगुणतत्त्व ९७ 


तत्त्वज्ञानस्य यन्मूलं सङक्षेपाच्छणुतामराः । 
अवश्यभेव विज्ञयमित्येतावत्सुरपंभाः ॥ 
अपश्चमयदरयेऽस्मिन्‌ नास्ति करिश्चित्त्रिमावतः | 
रवितं वस्तु भावो हि कारणं गुणदर्शने ॥ 
प्रकृतित्रिगुणा या मे प्रथमं त्रीन्‌ गुणान्‌ स्वके । 
स्तस्मिन्‌ सम्यक्‌ विलय्येब तदा सा मयि लीयते ॥ 
आदो देवाः ! त्रयो भावाः स्थिताः स्वस्वस्वरूपतः | 
पश्चादैतरूपत्ममाश्रयन्तीति सम्मतस्‌ ॥ 
शुणदशनहेतुर्हि तस्माङ्भावः म्रक्ष त्तिः | 

साधकानां सुराः! भावो झवलम्भनमन्तिमस्‌ ॥ 

'श्री भगवानले कहा :--हे देवगण ! मैं संक्षेपसे तत्त्वज्ञानका मूळ -बतला 
दूँ , सुनो । इतना अवश्य आप छोगोंको जानना चाहिए कि इस प्रपंचमय दृश्यमें 
, कोई पदार्थ भी त्रिमाबसे रहित नहीं हैः क्योंकि भावही शुणद्शनका कारण 
हे । त्रिगुणमयी मेरी प्रकृति पहले तोन अपने गुणोंको -अपने आपमें ळय करके 
पीछेसे स्वयंही मुझमें ल्य हो जाती हे । उस समय तीनों भाव प्रथम सत्‌; चित्त 
आर आनन्द्रूपसे अळग रहकर पीछे एक अद्वेतरूपको प्राप्त करते हैं, यह निश्‍चय 
है, इस कारणसे भाव अन्तिम तत्त्व होकर गुणदशेनका हेतु कहा गया है । दे 
देवगण ! मुमुछु साधकका अन्तिम अवलम्वन आव ही है। सुतरां युक्तिमागेमें 
पहुँचनेपर सवसे अन्तिम और वड़ा अवळम्बन भाव ही है, इसमें सन्देह नहीं । 
यही त्रिभावतत्त्वका आर्येशाख्र वर्णित गूढ़ रहस्य है । 


पञ्चस समुल्लासका नचम अध्याय समाप्त हुआ । 


१३ 
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क्मेतत्त्व 


कम्मेतत्त्व अतिगहन और जटिळ है । कम्मंतत्त्वके विना समे न सृष्टि 
प्रकरण समममें आता हे, न जन्मान्तरवादका रहस्य जान पड़ता हे, न सूक्ष्म 
जगत्क्े साथ स्थूळजगतूका सम्बन्ध जाना जाता है और न मुक्तितत्त्वका गम्भीर 
विज्ञान हृदयङ्गम हो सकता है । कम्मं ही सृष्टि, सष्टिधारक धम्म आर सुक्तिका 
कारण हे, इस कारण कम्मंततत्वको अतिविचारपूर्वक समझना उचित है । कम्म- 
विज्ञानके मम्मेप्रकाशक भीभरद्वा जकम्मेमीमांसादशेनका सिद्धान्त यह है :-- 
“प्राकृतिकस्पन्दः क्रिया! 


संस्कारक्रिये बीजाडकुरवत? 
प्रकृतिके स्पन्दनको क्रिया कहते हैं और संस्कारके. साथ क्रिया अर्थात्‌ 
कर्म्मका यैसाही सम्बन्ध है. जैसा बीजके साथ वृक्षका सम्बन्ध हुआ करता दै । 
श्रीभगवानने गीतोपनिषदूर्मे कहा है :-- 
“भूतभावोडूवकरो विसगः कम्मंसंशितः |” 
भूतोंके उत्पन्न करनेकेलिए जो प्रकृतिका त्याग है उसको कम्मे कहते 
हैं। कम्मेके स्वरूप निणेयके लिए ये दोनों ही विज्ञान अतिगहन हैं और एकही 
विषयको कहते हैं । इस दार्शनिक विज्ञानको समझनेपर यह स्पष्टरूपसे जाना 
जायगा कि.-दोचों ही एक ही सिद्धान्तको. बताते हैं, केवळ पूर्वापर सम्बन्ध हीं 
की एथकता दै । 

. ज़ब ब्रह्ममकृति महामाया ब्रह्मं लीन रहती हे उसीको. साम्यावस्था 
प्रकृति कहते हें । प्रकृतिकी वह स्पन्द्नरहित शान्त अवस्था है। जव . प्रकृति 
ब्रह्मसे अलग होकर द्वेतरूपको धारण करती हे उस समय उसके सत्त्व, रज, तम, 
ये तीन गुण अळग अलग दिखाई देने लगते हैं. उसीको दर्शनशाखोंने प्रक्कतिकी 
वेषम्यावस्था कहा हे । तीनों गुणोंका स्वभाव हे कि वे एकसे नहीं रहते। 
अर्थात्‌ ब्रह्मसे अलग हुई प्रकृति शान्त नहीं रह सकती; वह उस समय परिणामिनी 
होती ही रहती है । यही प्राकृतिक परिणाम कम्मको उत्पन्न करता है और यही 
सृष्टिका कारण हे । त्रिगुणमयी प्रकृतिका परिणामिनी होना स्वतः सिद्ध है, 
ओर प्रकृतिके स्पन्दनसे जो क्रिया उत्पन्न होती हे उसीको कम्मे कहते हैं। 
जैसे वोजसे वृक्ष और बृक्तसे वोज उत्पन्न होता हुआ बृच्षसरष्टिप्रवाहको अवि- 
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` कर्मतत्त्व ४ 
च्छिन्न रखता है टीक उसी प्रकार कम्मेसे संस्कार और संस्कारसे कम्मकी . धारा, 
अविच्छिन्न वनी रहती ढे । यह धारा स्वतः ही वहती हुई जो चिजड्ग्रन्थि रूपी, 
जीवसृष्टि स्वतः ही कर डालती है. और जीवसृष्टि उत्पन्न करते समय जड़ चेतन- 
में मिलकर और चेतन जड़में मिलकर अथवा यों कहिए कि प्रकृति अपने मूळ 
स्वभावका त्याग करके ब्रहमकेन्द्रको छोड़कर एक दूसरे जीवकेन्द्रके साथ सम्वन्ध 

! स्थापन कर लेती है, प्रकृतिके उसी स्पन्दनको अथवा उसके उसी त्यागको कम्मे 
कहते हैं ।. इसी विषयको स्मृतियोंमें देवता और ब्रह्ममयी महादेवीके सम्वादरूपसे 
इस प्रकार कहा गया है :-- ह 


ममैवास्ति स्वरूपं हि कम्म पीयूपपायिनः । 
वेदा वदन्ति कर्म्मास्ति ब्रह्मसारुप्यमाभिति ॥ i 
र्वद्वहग्रपञ्चोऽ्यं करम्माधीनोऽस्त्यसंशयम्‌। - -.. ; 
आन्नहमस्तम्मपर्यन्तं रश्यजातमथाखिलम्‌॥ छ 
्रहमाणडान्तर्गतं सव्वं बहते कर्म्मनिघ्नताम्‌ । 
अव्पक्ताया दशायाश्र देवा! ! व्यक्तदशोड़वे ॥ 
कम्मेंव कारणं वित्त कर्म्मायत्तमतो$खिलम्‌ । 
` अतः कम्माधिकारोऽस्ति सर्वमूर्धन्यताश्रितः ॥ 
` अहंममेतिवद्भेदो यथा नास्ति दिवौकसः । 
मन्मच्छक्त्योस्तथा कम्मंमच्छक्स्योनास्ति भिन्नता ॥ 
देवा! ! उद्धावकं स्व-तमसोः कम्मं कथ्यते । 
घर्मः सप्रधानत्वादधरम्मस्तद्विपय्यर्यात्‌ ॥ 
गूढं रहस्यं घर्मस्याऽधरस्याप्येतदेव हि॥ 
हे देवतागण ! कमे मेरा दी स्वरूप हे.. और कम्मं ब्रह्मरूप है ऐसा वेद कहते 
हैं। समस्त हेतप्रपव्व और आ्रहमस्तम्बपयंन्त समस्त दृश्यसमूह निःसन्देह 


कर्माधीन हे । त्रह्माण्डान्तगेत सबही वस्तु कम्मेके अधीन हैं। हे देवगण ! 
झब्यक्त द्शासे व्यक्त होनेमें कम्मे ही कारण है कम्मंही के अधीन सब कुछ हे । 


इसलिए कम्मेका अधिकार सर्वोपरि है । हे देवगण ! जैसे मुझमें और मेरी 
शक्तिमें “अहं ममेतिवत' भेद नहीं है, उसी प्रकार मेरी शक्ति और कमेमें भेद नहीं हे.। 
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१०० शौधर्मेकल्पद्ठुम | 


हे देवगण ! कम्मेही सत्त्व और तमका उद्भावक होनेसे सत्त्वप्रधानतासे धम्मं और 
तमःप्रघानतासे अधम्मं कहाता है। धर्म और अधम्मेका यही गूढ़ रहस्य है । 
कर्मको जो ब्रह्म कहा है उसका तात्पय्ये यही है कि क्मेही रूपान्तरसें 
धम्मं और अधम्मे वन जाता है। कम्मे ही विश्वधारक धम्मे होकर विश्वकी 
आकर्षण और विकर्षण शक्तिका सामञ्जस्य रखकर ब्रह्माण्डको चलाता है। कम्मं 
ही अधम्मे होकर जीवको नीचेकी ओर गिराता है. और कम्मे ही धर्म्मेरूप होकर 
जीवको सुक्तिभूमिमें अग्रसर करता है, इसी कारण कम्मेको ब्रह्मस्वरूप कहके 
शासने वर्णन किया है.। कम्म प्रकृतिके त्रिगुणात्मक स्पन्दनसे उत्पन्न होकर 
तमकी ओरसे अविद्या वनकर जीवको फांसता है, पुनः वही कम्मंतरंग जव 
काळान्तरमें सत्त्वकी ओर पहुँच जाता है. तव वही विद्या वनकर जीवको सुक्त 
करके चिजड्ग्रन्धिभेदनद्वारा स्वस्वरूपमें पहुँचा देता है । अथवा यों कहा जाय कि 
कम्म अपने एक ओरके तरंगसे जीवप्रंवाह उत्पन्न करता है. ओर दूसरी ओरफे 
तरंगसे जीबको मुक्तिपदमें पहुँचा देता है। अथवा यों कहिये कि प्रकृतिरूपी तरं- 
रिणी नदीका एक तट जीव उत्पन्नकारी है और दूसरां तट जीचझुक्तिदायक है; उस 
नदोमें जो कम्मरूपी तरंग उठते हैं. वे ही एक ओरसे जोवको वाँघ डालते हैं “और 
. दूसरी ओरसे जाकर मुक्तकर देते हैं। कम्मंके तीन भेद ये है । 
लैवेशसदजाख्यामिस्त्रिथा कम्मं विभिद्यते । 
आश्रित्य सहजं कम्मं भुवनानि चतुदेश ॥ 
जायन्ते च विराट्‌ सृष्टिः जज्नमस्थावरात्मिका । 
देवासुराधिकारेण द्विबिधेन समन्वितम्‌ ॥ 
सब्जुष्ट नैकवै चितयेभूतसङ्ञेरचतुविधैः । 
सहजाख्यश्च कम्मे ब्रह्माएडं सृजते सुराः ॥ 
कर्म्मभूमत्यलोक हि जैवं कम्मं दिवोकसः | 
विविधानधिकारांश्च मानवानां यथायथम्‌ ॥ 
स्वनेरकादिकान्‌ भोगलोकांश्च सूजते पुनः । 
मन्निघ्नं सहजं कम्म जैचं जानीत जीवसात्‌ ॥ 
जीवाः सन्ति पराधीनाः सहजे कर्म्मणि स्वतः । - 
जैवे स्वाधीनतां यान्ति जीवा; कम्मेणि निञ्जराः ! ॥ 
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कर्मतत्त्व - १०६ 


सन्त्यतो मानवाः स्वे पुण्यपापाधिकारिणः र 
कम्मे साधारणतः जैव, ऐश और सहज रूपसे तीन भेदोंमें विभक्त है। 
इनमें जैव कर्मके जो दो भेद हैं, यथा शुद्धकम और अशुद्धकर्म उनमेंसे शुद्ध कमेके 
नित्य, नमितिक, काम्य, अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूतरूपी छः भेदोंका 
वणन धम्मे और कम्मेयज्ञ नामके अध्यायोंमें आ चुका है। चतुदेशभुवन और 
उनमें स्थावर जंगमात्मक विराट स्ृष्टिका प्रकट होना सहज कम्मके अधीन है । 
सहज कम्मेही चतुर्विध भूतसज्ञ और देवासुररूपी द्विविध अधिकार सहित अनन्त 
वैचित्र्यपूणे त्रह्मारडकी सृष्टि करता हे । पुनः हे देवगण ! जैवकम्मके द्वारा ही 
कमेभूमि मलुष्यछोक सलुष्योंके यथायोग्य विविध अधिकार और स्वर्ग नरकादि 
भोगळोककी सृष्टि हुआ करती है। सहज कम्मे मेरे अधीन और जैवकम्मे 
जीवांकी अधीन हे सो जानो। सहज कम्मेमें जीव स्वतः पराधीन है और 
हे देवगण ! जेवकस्ममें जीव स्वाधीन हे । इस कारण मनुष्य सव पापपुण्यके 
भोगकी अधिकारी होते हैं । 
आभ्यां विचित्रमेवेदमैशं कम्म किमप्यददो । 
साहाय्यमुभयोरेष कम्मेंतत्‌ इर्ते किल ॥ 
केवलं मम कम्मेंतदवतारेपु जायते । 
देवाः ! ममावताराणां भेदान्नैकाजिबोधत ॥ 
आध्यात्मिकाधिदेवाधिभूतशक्तियुताखयः । 
शक्तिद्येन सञुष्टो युक्तः शक्तित्रयेण च ॥ 
एवं पञ्चविधा ज्ञेया अवतारास्तथैव च । 
अंश्ावेश्ञावतारो हि तथा पूर्णावतारकः ॥ 
एवं बहुविधारसन्ति ह्यवतारा दिवौकसः | 
एते सें प्राप्लुवन्ति निध्नतामैशकर्मणः ॥ 
इन दोनोंके अतिरिक्त ऐशकम कुछ विचित्र ही हैं । ऐशकमे उभय सहायक 
हे और वह कमे केवल मेरे अवतारोंमें ही प्रकट होता है। दे देवगण ! मेरे 
अवतारोंके अनेक भेद जानो। मेरे अध्यात्मशक्तियुक्त, 'अधिदेवशक्तियुक्त; 
अधिभूत शक्तियुक्त, और इनमेंसे दो शक्तियुक्त ओर इनमेंसे तीन शक्तियोंसे 
युक्त अबतार, इस प्रकारसे पांच प्रकारके अवतार जानने चाहिये और अंशावतार, 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१०३ श्रोधमकल्पहुँस । Lo सी 5 
आवेशावतार और पूर्णावतार, हे देवगण ] इस प्रकारसे मेरे अचतारोके अनेक 
भेद है.। ये सब ऐशकर्मके अधीन हैं । 

दैवीं शक्तिं पराभूय प्रभवत्यासुरी यदा | 

अप्यज्ञानं जगत्यत्र ज्ञानज्योतिविलुम्पति ॥ 

असाधवो यदा साधून्‌ ङ़िइनन्ति सहसा सुराः ! | 

भमर्लातिरधर्मस्य बृद्ध्या च जायते यदा ॥ 

जायन्ते तु यदा मर्या मां विस्मृत्य निरन्तरम्‌ | 

विषयासक्तचेतस्का इन्द्रियासक्तलोलुपाः ॥ 

जीवानां शं तदा कतुमवतीणा भवाम्यहम्‌ । 

सुराः ! समष्टिसंस्कारो हेतुरेवात्र विद्यते ॥ 


जव जव दैवीशक्तिको परास्त करके आसुरोशक्ति प्रवळ होती है; जव 
संसारमें ज्ञानको आच्छन्न करके अज्ञान प्रवळ हो जाता है, हे देवगण ! जव 
असाधुगण साधुओंको सहसा क्लेशा पहुँचाने लगते हैं, जव अधमे वढ्नेसे धमेकी 
ग्लानि होने लगती है और जव मनुष्यगण मुझको भूलकर विषयोन्मत्त और इन्द्रिय- 
परायण हो जाते हैं तव जीवोंके कल्याण करनेके लिये मैं अवतीणे होती हँ । हे 
देवगण ! समष्टिसंस्कार ही इसमें कारण है । 


प्रकृतिके स्वाभाविक स्पन्दूनसे सहज कर्म अपने आप ही उत्पन्न होता है 
अर उसी स्वभावके अधीन होकर सहज केसे जीवं उत्पन्न होता हुआ उद्भिज्ज, 
स्वेदज, अण्डज और जरायुज इन चार प्रकारके भूतसंघकी चौरासी लक्ष योनियोंमें 
भ्रमण करता हुआ आगे वढ्ता हे. जीवप्रवाह उत्पन्न करना और इन चौरासी 
लक्ष जड़योनियांमें उसे आगे बढ़ाना, यदद सहज केका कार्यं हे । जब जीव पूर्णा- 
चयव होकर अपने पांचो कोपोंको पूर्ण करता हुआ मनुष्ययोनिमें आ जाता हे, 
तव पिण्डका ईश्वर वन जानेसे और अपनी इन्द्रियोंपर पूणं अधिकारी बन जानेसे 
वह पाप पुण्यका अधिकारी बनकर जैवकमंका अधिकारी वन जाता हे। यही 
जञैवंकमे सनुष्ययोनिधारी जीवको प्रेतळोक, नरकछोक, स्वर्गेछोक और पिलुछोक्‌ 
आदि लोकोंमें घुमाकर आवागमनचक्रमें परिभ्रमण कराता रहता हे । ओर सष्टिकी 
र्ताकेलिये देवतालोग जो कायं करते हैं, ओर अवतारादि जो कार्य करते हैं, वे 
सहज कमे और जैवकमंके सद्दायक ऐशकर्मके वशीभूत होकर किया करते हैं। 
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यही कर्मके तीन भेदोंका गूढ़ विज्ञान है । सव कमे ही वीज और अंकुरके समान 
संस्कारसे सम्वन्ध युक्त हैं, उसका विज्ञान यह है-- 
बीजश्व कर्म्मणो ज्ञेयं संस्कारो नात्र संशय । 
मम प्रभावतो देवाः! व्यश्सिशिसिप्रुद्धवे ॥ 
चिउजडय्रन्थिसम्पन्धाज्जीवभावः प्रकाशते । 
स्थानं तदेव संस्कारःसपचुतपत्तबिंदुवुघाः ॥ 
सृष्टेः संस्कार एवास्ति कारणं मूलप्रत्तमम । 
ग्राकृतोऽप्राकृतश्चैव संस्कारो द्विविधो मतः ॥ 
स्वाभाविको हि भो देवा! ! प्राकृतः कथ्यते बुघेः | 
अस्वाभाविक्संस्कारस्तथाऽप्राककृत उच्यते ॥ 
स्वाभाविकोऽस्ति संस्कारस्तत्र मोक्षस्य कारणम्‌ । 
अस्वाभाविकसंस्कारो निदानं बन्धनस्य च ॥ , 
स्वाभाविको. हि संस्कारस्त्रिधा शुद्धि प्रयच्छति ॥ . .. 
` ` 'कमेका वीज संस्कार जानो, इसमें सन्देह नहीं । हे देवगण ! मेरे प्रभावसे 
व्यष्टिसृष्टि होते समय चित्‌ और जड़को ग्रन्थि वन्धकर जीवभावका प्राकट्य 
होता है, वही संस्कार उत्पत्तिका स्थान है. ऐसा विज्ञाण सममते हैं । संस्कार ही 
सुष्टिका प्रधान मूलकारण हे । संस्कार दो प्रकारका होता है। प्राकृत और 
प्राकृत, हे देवगण ! विज्ञलोरा प्राकतको स्वाभाविक और झप्राकृतको अस्वा- 
भाविक कहते हैं। उनमें स्वाभाविक संस्कार मुक्तिका कारण और अस्वाभाविक 
संस्कार बन्धनका कारण होता है । स्वाभाविक संस्कार त्रिविध शुद्धि देते हैं । 
देवाः ! पोड़शञभिः सम्यक्‌ कलाभिमे प्रकाश्यते । 
इक्तिप्रदोऽड्वितीयोऽपि संस्कारः प्राकृतो धुवम्‌ ॥ 
साहाय्यात्योडशानां मे कलानां कम्मंपारगा! । 
ऋपयः श्रौतसंस्कारेः शुद्धि पोडशसङ्कचकैः । 
आर्य्यजातेर्बिशुद्वाया ररक्षुयत्नतः खड ॥ 
अस्त्राभाविकसंस्कारा जीबान्‌ बध्नन्ति निरिचितम्‌ | 
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अनन्तास्तस्य विज्ञेया भेदा वन्थनहेतवः ॥ | 

स्वामाविकी यदा भूमिः संस्कारस्य प्रकाशते । | 

यच्छन्त्यस्युद्यं नृभ्यो दद्यान्छुक्तिमसौ क्रमात्‌ ॥ 

एतावच्छौतसंस्कार रहस्पमवधास्यंताम्‌ । । 

वेद्या भवड्धिरप्पेपा श्रुतिदेंवा! ! सनातनी ॥ | 

सस्कारेष्महमेवास्मि वैदिकेष्तरिलेष्प्रहो | । 

स्वसम्पूणकलारूपैस्तन्तृनू स्वाभिषु् नये ॥ | 
ब्रह्ममयी महादेवी कहती हैं कि हे देवगण ! स्वाभाविक संस्कार अद्वितीय । 

और मुक्तिप्रद होनेपर भी वह मेरी षोडश कछाओंसे भलीभाँति निश्चय ददी । 

प्रकाशित होता हे । मेरी पोडश कछाओंको अवलूम्बन करके कम्मके पारदर्शी | 

ऋषियोंने वैदिक पोडश संरकारोंसे पवित्र आयेजातिको यत्न पूबक शुद्ध रक्खा है । 

अस्वाभाविक संस्कार जीवोंको नियमित बाँधा ही करते हैं, उनके बन्धन कारक 

भेद अनन्त हैं। स्वाभाविक संस्कारकी भूमि जय प्रकट होती है तो वह क्रमशः 

मनुष्यांको अभ्युदय प्रदान करती हुई अन्तमें युक्ति देती है । दे देवतागण ! आप- 

छोग यही वैदिक संस्कारका रहस्य और सनातनी श्रुति समझं। सव वैदिक संरकारों- | 

में मैं ही अपनी पूर्णे कळारूपसे बिद्यमान हूँ। अतः अपनी ओर मनुष्यांको 

आकर्पित करतो हूँ । 

गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्तोन्नयनं तथा । 

जातकम्म॑ तथा नामकरणश्चान्नप्राशनम्‌ ॥ | 

चूडोपनयने ब्रह्मत्रतं वेदव्रतं तथा । 

समावर््तनशरुद्वाहोऽन्याधानं विबुधर्पभाः ॥ 

दीक्षा महात्रतश्चान्त्यः संन्यासः पोऽशो मतः । 

संस्कारा पैदिका ज्ञेया उक्त पोडशनामकाः || 

अन्ये च वैदिकाः स्मार्ताः पोराणास्तान्त्रिकाश ये । 

एपु पोडशसंस्कारेष्वन्तर्थक्ता भरन्ति ते ॥ 

प्रवत्त रोधकास्तत्र संस्कारा अष्ट चादिमाः | 

अन्तिमा अष्ट विज्ञेया निवृत्तः पोपकाथ ते ॥ 
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अतो विवेकसम्पन्नः संन्यासी विमलाशयः । 
ज्ञानाब्धिपारगो देवाः ! श्रद्धेयो भवतामपि ॥ 
पूर्ण प्रकाइय संन्यासे संस्कार! ग्राकृतो मम । 
हेतुत्वं चते सुक्तेमानवानामसंशयम्‌ ॥ 


उक्त षोडश वैदिक संस्कारोंके हे देवतागण ! नाम ये हें :-गरभाधान 


पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातके, नामकरण, अन्नप्राशन, चौळकरण, उपनयन, 
्रह्म्रत, वेदन्रत, समावतेन, उद्वाह, अग्न्याधान, दीक्षा, महात्रत और अन्तिम 
अर्थात्‌ सोलहवाँ संन्यास हे । अन्यान्य वैदिक, स्माते पौराणिक और तान्त्रिक, 
संस्कार इन्ही सोलह संस्कारोंके अन्तभुक्त हें । उनमें प्रथम आठ संस्कार प्रवृत्ति 


रोधक हैं और अन्तिम आठ संस्कार निवृत्ति पोषक हैं । इसी कारण हे. देवतागण ! - 


विवेक सम्पन्न विमलाशय, आर ज्ञानसमुद्रका पारगामी संन्यासी झाप छोगोंका 
भो शद्धास्पद्‌ है । मेरे स्वाभाविक संस्कारका पूर्ण विकास संन्यास आश्रममें होकर 
सचुष्योंकी युक्तिका कारण अवश्य वन जाता है। 


स्वांमाविकोऽस्ति संस्कारो मूले सइजकर्मणः । 
मूले तथाऽस्ति जैवस्य संस्ङ्ारोऽपराकृतो मम ॥ 
संस्कारो द्विविधश्रास्ते मूल ऐशस्य कर्म्मणः । 
जानीतैतद्रहस्यं भोः श्रौतसंस्कारगोचरम्‌ ॥ 
निखिला एव संस्काराः साद्यान्ताः सम्प्रकीत्िताः | 
अतो जीबग्रवाहेऽरिमिन्न नादयन्तेऽपिं जन्तवः ॥ 
ुक्तिशीलास्तथोत्पत्तिशालिनः सन्ति सर्व्वथा | 
नैवात्र विस्मयः कार्य्यो भवङ्भिरसृतान्धसः॥ 
शुद्धिः संस्कारजन्येव य्क्तरास्ते सहायिका । 
यतः संभ्कारसंशुदधेः कम्मथुद्धिः अजायते ॥ 
कर्मशुद्रेस्ततो इुत्तिर्जायते विमलास्मनास्‌। 
` झतः संस्कारजां शुधि जणुः कैवपकारणश्‌ ॥ 
१३ 
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बीजपुत्पचते वक्षाद्‌वृक्षो बीजात्युन! पुन! | 
एवपुत्पद्यमानौ तौ बीजवृक्षी निरन्तरम्‌ ॥ , 
सृश्क्रिमानन्तभावचुभो दयोतयतो यथा । 
एवं सृष्टिपरवाहो$्यमनाधन्तो5स्ति निज्जरा! । 
सहज कम्मेके मूलमें स्वाभाविक संस्कार जेव कमंके सूलमें अस्वाभाविक 
संस्कार और: ऐश - कम्मे .मूलमें उभयसंस्कार . विद्यमान है ।. यही श्रौतसंस्कारों 
का रहस्य “जानो 1. सव संस्कार ही सादि-सान्त हैं। इस कारण. जीवप्रवाहे: 
अनादि:अनन्त होने पर भो जीव सब्वंथा उत्पत्ति ओर मुक्तिशील है ।. हे. देवगण ! 
इसमें .आप.विस्मय न करें । संस्कारजन्य शुद्धि ही मुक्तिका. सहायक है, क्योंकि 
संस्कार शुद्धिसे कम्मेकी शुद्धि और कम्मंशुद्धिसे निमेळ चित्तबाळांकी मुक्ति होती है । 
इसलिये . संस्कारशुद्धिको केवल्यका कारण कहते हैं। जिस. प्रकार वीजसे. वृक्ष 
और बक्से पुन: 'पुनः बीज. होते हुए वीज और वृक्ष सृष्टि कम्मेंकी अनन्तता निरन्तर: 
प्रकाशित करते हैं; हे देवंगण ! वैसे ही सृष्टिप्रवाह अनादि अनन्त है | | 
यथा तु भज्जितं बीजं नाडकुराय प्रकेषते | ` ` ` ` 
तथैव क़ामनानाशात्‌ खळ भञ्जितबीजवत्‌ ॥. 
संस्कारा अपि ज्ञायन्ते सर्वथा मुक्तिहेतवः । 
नात्र कचन सन्देहो बिद्यतेऽदितिनन्दनाः ॥ 
_ शुणत्रयात्मिकां देवाः विद्यते प्रकृतिमम | 
तस्माःस्पन्दादभूत्कमं सहजातमतो5स्ति तत्‌ ॥ 
संस्कारो. बीजतुर्पोऽस्ति कर्मात्राङङुरसन्निभम्‌.। - 
अतो न हि संस्कारे. कर्मणः संभवः कुतः | , . 
नन्यस्वात्मकृतेः साक्षात्‌ सहजं कमं कोविदाः | 
उत्पत्तरपि मोक्षस्य जीवानां कारणं विदुः | : . 
परन्तु भज्जित (सुना हुआ ) वीज जिस प्रकारः. आङुरोत्पत्ति करनेमें 
असमर्थ हे ` उसीप्रकार कामनाके नाश हो जानेसे संस्कारसमूह भी भित 
बीजके सदृश दोकर ही सब्बंथा मुक्तिके कारण वन जाते हैं। हे देवगण ! 
इसमें कुछ सन्देह नहीं हे । मेरी प्रकृति त्रिगुणमयी होनेके कारण और कम्मं प्रकृति- 
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स्पन्दनसे उत्पन्न होनेके कारण उसका सहजात है । संस्कार.और “कर्म वीज. अंकुर 
सदृश है । इसलिये संस्कार-नष्ट होने पर कर्मका होना-कैसे सम्भव हे 1 सहदजकमे 
प्रकृतिसे साक्षात उत्पन्न होनेके कारण जीवबोत्पत्तिका भी. कारणं: हे: जीव 


मुक्ति विधायक भी है इस वातको पंडित लोग जानते हैं|. . तयर 
प्रातिकूल्येन जैवन्तु जीवानां कमंबन्थनम्‌ | 
यावज्जैवं न॒ वै कमं संस्कारैवेंदिके: शुभे ॥ 
पूणं शुद्ध सदाप्नोति दशां स्वाभाविकों हिताम्‌ । 
तावन्नूनं भवेत्पूणं जीचकेवस्यवाधकंस्‌ ॥. ,.--- 
धर्मस्य थारिका शक्तिस्तस्य चाभ्बुदयप्रदःः।ः ` ¬ 
क्रमः कैवस्यदश्चेव सहजे प्राकृते शुभे ॥ `: : 
नित्यं जागि संस्कारे ग्राणिनां हितसाधके,।; , -- 
विश्‍वकल्याणदे नित्ये सर्वश्रे्ठे मनोरमे ॥ | 
संस्कारेष्हमेवास्मि सर्व्वेपूक्तपु सन्ततम्‌ । 
. ~. संस्थिता धर्मरूपेण निश्चितं विवुघपंभाः ॥:- . - . हि के 2, 
परन्तु जैव कमे इससे विपरीत होनेके .कारण जीवके बन्धनकां कारण 
हे और जव तक वह शुभ वेंदिकसंस्क्ारोंसे परिशुद्ध होकर हितकारिणी स्वाभा- 
विक दशाको नहीं प्राप्त होता -तबप्तक जीवकी मुक्तिका निश्चय ही पूणंबाधक 
रहता है । धमकी धारिका शक्ति और धका अभ्युदय और निःश्रेयस प्रदानका 
क्रम प्राणियोंके हितसाधक संसारके कल्याणकारक, नित्य शुभ सर्वेश्रष्ठ ओर 
मंनोरम सहजात स्वाभाविक संस्कारमें नित्य बना रहता है । हे देवगण ! उक्त 
घोडश संस्कारोंमें मैं हीं धर्मरूपसे सदा ही विद्यमान हँ. । ब्रह्ममयी महददेवोके 
ङपरलिखित वचनोंसे स्पष्ट हुआ कि संस्कार ही अशुद्ध होता हुआ जीवको 
बोंधता रद्दता है और पुनः संस्कार ही शुद्ध होता हुआ जीवको,मुक्त कर देता है। 
अशुद्ध संस्कारका . नाश करके वेदोक्त संस्कारों, (जिनका :कि विस्तृतवणन एक 
विशेष अध्यायमें देनेका विचार है ) .के द्वारा जब संस्कारशुद्धि जीव प्राप्त करता 
जाता है तव वह अपने आप उत्तरोत्तर अधिकाधिक धर्मात्मा होता हुआ मुक्ति- 
भमिकी ओर _अम्रसर होता रहता हे। संस्कारशुद्धिसे क्रियाशुद्धि और क्रिया- 
शुद्धिसे मुक्ति भमिकी प्राप्ति. घमोत्मा 'जीव कर “लेता: है । वेदिक नानाविघ- 


a 
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संस्कार मनुष्यको अधिकसे आधिक धर्मात्मा बनाते रहते हैँ । वे वेदोक्त संस्कार 
समूह रूपान्तरसे अनेक हो गये हैं, कद्दों सोलह माने गये हैं, कहीं २४ माने गये 
हैं, कहीं न्यूनाधिक माने गये हैं । वेद विज्ञानको लेकर ये शुद्ध संस्कार स्मृति पुराण, 
ओर  तन्‍्त्रोंमें नानाप्रकारसे वर्णित क्रिये गये हैं । और पुणयके अधिकारके अनुसार 
विशेष बिशेषकरमे. संस्कारोंकी प्रधानता मानी गई हैं । यथा शक्तिगीतामें कहा है कि :- 


नारी जातौ तपोमूलः सतीधर्मः सनातनः । 
स्वयमेव हि संस्कारशुद्धिं जनयते धुवम्‌ ॥ 
चर्णाश्रमाख्यधमंस्य मर्यादा नितरां तथा । 
जुजातावपि संस्कारशुद्धि जनयतेतरास्‌ ॥ 
नाय्यंथ पुरुपार्थश्च धर्मावुक्ताबुभावपि | 
स्वामाबिकावतस्तस्तौ सदाचाराबनादिको ॥ 


नारी जातिकेलिये तपो मूलक सनातन सतीघम्मे संस्कारशुद्धि अपने 
आपही उत्पन्न करता है, यह निश्चय हे. । उसी प्रकार पुरुषजातिमें भी वर्णाभ्रम- 
धर्म मर्यादा संस्कारशुद्धिको निरन्तर उत्पन्न करती हे। खरी और पुरुषकेलिये ये 
दोनों धर्म रंबामाविक हैं; अतः ये दोनों सदाचार अनादि हैं । 


एतद्द्वयसदाचारालम्बनादेव निञ्जराः ! 
लभन्ते च नरा नाय्य केवल्याम्युदयो क्रमात्‌ ॥ 
उमावेतौ सदाचारो शुद्धित्रेविध्यकारको 
संस्कारस्य च सवस्य प्राकृतस्य प्रकाशको ॥ 
` वद्धेको स्तश्च सत्तस्य केवल्याभ्युदयप्रदौ | 

सतीधमाश्रयान्नारी पत्यौ तन्मयतां गता ॥ 
नारीयोने सती बुक्ता झुकता स्वर्गसुख चिरम्‌ । 
उन्नतां पुरुपस्यैव योनि गरामोत्यसंशयम्‌ ॥ 

_ सम्यगर्णाश्रमाख्यस्य भ्रौतधर्मस्य सेवया । 

« विश्वेषां गुरवो मान्या निखिला आय्य पुरुपा; || 
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आद्येनानर्गलां स्वीर्या प्रवृत्तिमवरुष्पते । 
परिपोष्य निवृत्तिश्व परेणात्मप्रकाशिकाम्‌ ॥ 
अपवर्गास्पदं नित्यं परमं मङ्गलं विरस । 
ग्राप्ुवन्ति सुपर्वाणः ! स्यादेषोपनिपत्परा ॥ 
हे देवगण, इन दोनों सदाचारोंके अवलम्वनसे ही यथाक्रम नारोजाति यर 
पुरुषजाति अभ्युदय और निःश्रेयसको प्राप्त करती दवै ये दोनों सदाचार त्रिविध 
शुद्धि विधायक हैं, सकळ स्वाभाविक संस्कारोंके प्रकाशक हैं। सत्त्वगुण वर्धक है 
और अभ्युदय तथा निःभेयसभ्रद हैं । सतीधर्मके आश्रयसे खी पतिमें तन्मयता 
छाभ करके धहुकाळ तक स्वगे सुख भोगती हुई नारीयोनिसे सुक्त होकर उन्नत 
पुरुपयोनिको ही निश्चय प्राप्त हो जाती है। वेदविद्दित वर्णोश्रमधर्मकी सुन्दर 
रूपसे सेवा करनेसे जगद्गुरु और मान्य समस्त आयेपुरुषगण प्रथमके. द्वारा 
अपनी अनर्गल प्रवृत्तिको रोककर और दूसरेके द्वारा आत्मप्रकाशिका निवृत्तिको 
बढ़ाकर परम मंगलमय और नित्य कैवल्यपदको निरन्तर प्राप्त कर लेते हैं। 
हे देवगण ! यही श्रेष्ठ उपनिषद्‌ है । त्रिविध भेद जो कम्मके उत्पन्न होते हैं, वे 
* एकही क्से तरंगके रूपान्तर मात्र हैँ । एकही कम्मे तरंग प्रकृति दिल्छोळसे उत्पन्न 
होकर प्रक्तिरूपी नदीके प्रथम तटको छोड़ता हुआ आगे बढ़कर तीन रूपको 
धारण करता हे. । वे ही तीन स्वतन्त्र रूप सहज, जैव, और ऐश नामको प्राप्त होते 
हैं। पीछे तीनों अछग अळग रूप घारी तरंग अन्तमें नदीके दूसरे तटमें पहुँचःपहुँच 
अन्तमें प्रकतिमें ही ळय हो जाते हें । ये तीनों तरंग रूपान्तरसे किस प्रकारसे 
त्रिविष्न मुक्तिको उत्पन्न करते हें सो मुक्तितत्त्व नामके अध्यायमें बताया जायगा । 
इन तीनों कोका अदूसुत रहस्य ब्रह्ममयी मद्दादेवीने जीवोंके कल्याणार्थ इस 
प्रकारसे कहा है :-- 
विबुधाः ! साम्प्रतं वच्मि कम्म त्रेविध्यगोचरम्‌ । . 
वैज्ञानिक स्वरूपं बः सावधानैनिंशम्यताम्‌ः॥ 
स्वभावात्मकृतिमे हि स्पन्दते परिणामिनी | 
स एव स्पन्दहिल्लीलः स्वभावोत्पादितो झुहुः ॥ 
सदैवास्ते भवत्‌ दैवाः ! स्वरूपे प्रतिविस्वितः । 
तस्मान्मम प्राकृतानां गुणानां परिणामतः ॥ 
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अविद्याऽऽविरभवेन्‌नूनं तरंगेस्तामसोन्दरुखेः । 
सत्त्वोन्पुखेथर तैदेबाः ! विद्याऽऽविर्भावमेति य ॥ 
तदा बिद्याऽग्रभावेण तरंगाणां महुर्भहुः । . 
आघातत्रतिघाताम्यां जलेः पूर्ण जलाशये ॥ 
अगण्यघीचिसंघेपु नेकवैधवविस्मवत्‌ । 
चिज्जड्ग्रन्थिभिदेवाः ! स्मरत उत्पद्य भूरिशः ॥ 
जीवग्रवाहपुञ्ञोऽयमनाद्यन्तो वितन्पते | 
तदैवोतपद्य संस्कारो नूनं स्वाभाविको मम ॥ 
कर्म्मणा सहजेनैव विश्वविस्तार कारिणी । 

, ..आविर्भावयते सृष्टिं जङ्गमस्थावरात्मिकास्‌ ॥ 


हे देवेतागण, अव में आपको त्रिविध कस्मेका वेज्ञानिंक स्वरूप बताती हैँ । 


सांवधान दोकर सुनो । मेरी प्रकृति रभावसे ह्वी परिणामिनी होकर स्पन्दित होती 
हे । दे देवगण ! वहो स्वभावजनित स्पन्दनका हिल्लोल सदा ही स्वरूपमे वांरम्बार 
प्रतिफलित होने लगता है । अतः मेरी प्रकृतिके गुण परिणामके कारण तमकी ओर 
के तरंगसे अविद्यां औरं सत्त्वकी ओरके तरंगसे विद्या प्रंकट अवश्य होती है । 
उस संमंय अविद्याके प्रभावसे वारम्वार तरंगोंके घात प्रतिंघात हारा जल पूरण 
जळाशयके अगणित तरंगोंमें अनेक चन्द्रविस्वके प्रकाशके संमान, हे देवगणं ! 
स्वतः ही अनेक चिज्जड्ग्रन्थि उत्पन्न होकर अनादि अनन्त जोवभ्रवाहको विस्तार 
करंती है । उसी समय मेरा स्वाभाविक संस्कार अवश्य उत्पन्न होकर .संसारं 
विस्तारंकारी सहज कंमेसे ही स्थावर जंगमात्मक सृष्टि प्रकट करता है। 


. किन्तु मानवदेहेप पूरणे जीवर आगते । 

. जैवयत्पद्यते कम्म तत्र तत्क्षणमेव तु ॥ 
अस्वाभाविकतंस्कार,-प्रवाही वहते धुवम्‌ । 
नैवकम्मंप्रभावात्स, वैश्ववैचित्यसडुलमू ॥ 
त्रितापप्रचुरं रक्षेदावागमनचक्रकस्‌ । 
नैवकम्मंप्रभावाच तस्मादेव भवन्त्यमी ॥ 
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कमेतत्त्व १११ 


नरकग्नेतपित्रादिमोगलोकाः स्वरन्विताः | 
मृत्युलोकात्मकः कम्म-लोकश्च विबुधर्पमाः ! ॥ 
, . उत्पद्न्ते तथेमानि भुवनानि चतुद । 

' बिद्याऽऽस्ते मामकीना या पूर्णसरवगुणान्विता ॥ 

एतस्याः कारणत्वेन शक्तिरैशस्य कम्मंणः । 

.विचित्रास्ति तयोस्ताम्यां कमेभ्पाश्च सहायिका ॥ 
' परन्तु जीवत्वकी पूर्णता मलुष्यशरीरमें प्राप्त होने पर जैव क्स 
उत्पन्न होता. है और वहां उसी समय अस्वाभाविक संस्कारका प्रवाह 
प्रवाहित अंबझ्य होता है और वह जैवकम्मके वलसे ब्रह्माएडके वैचित्र्यसे 
युक्त और त्रितापपय आवागमनचक्रको स्थायी रखता हे । उसी जैवकमके 
प्रभावसे स्वर्गेछोकके सहित नरकछोक, प्रेतळोक, पिठलोक आदि भोगळोक और 
सृत्युलोकरूपी कमंलोक तथा हे देवगण ! चतुदशसुचन उत्पन्न होते है । पूणे 
सत्त्वगुणमयी मेरी विद्याके कारण ऐश ककी शक्ति उन .दोनों कर्माको सहायक 


“होने पर भी उनसे विचित्र हे । 


विद्यायां सस्वपूर्णायामविद्यायाः कथञ्चन । 
नैवास्ते लेशमात्र हि विद्यासेवित ईश्वरः ॥ 
सब्बंतोऽतस्तटस्थोऽपि सर््येपामन्तरात्मदक्‌ | 
यथायथं पालयते सृष्टिरिथितिलयक्रमस्‌ ॥ 
अतोऽहमेव सम्ग्रोच्ये जगत्यां जगदीश्वरी । 
महामान्या जगद्धात्री सबेकराणकारिणी ॥ 
देवाः !. ग्रकृतिजन्यरयादस्ति कम्म जड़ात्मकम्‌ | 
अतः 'कम्मंत्रयेऽपि स्यात्ूर्णा वस्तुसद्दायता ॥ 
सञ्चालने भवन्तो हि कर्मणः सहजस्य मे । 
पूणं सहायकाः सन्ति तन्मे प्रकृतिसादयत! ॥ 
जैवं कर्म्मास्ति जीवानामायत्तं अङृतेर्यतः । 
अतस्तत्राद्सम्मन्धो यत्तते भवतां सुराः ! 
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पुरुंपार्थस्य कर्तारः स्वयं जीवा न संशयः ॥ 


विद्यावस्थामें सत्त्वगुणकी पूर्णता होनेसे किसी प्रकारसे भी अज्ञानका 


लेशमात्र नहीं रहता, इस कारण विद्यासेवित ईश्वर सबसे अलग रहकर" भो. 


सबके अन्त्रा होकर सष्टिस्थितिलयका क्रम यथावत्‌ पालन कराते हैं। 
इसी कारण मैं ही जगतमें जगदीइवरी विश्वकल्याणकारिणी जगद्धात्री 
महामान्या कहलाती.हूँ। दे देवतागण ! कमे प्रकृतिसज्ञात होनेके कारण जड़ 
है, इस कारण तीनों कर्मोंमें आपलोगोंकी पूरी सहायता विद्यमान है। सहज- 
कर्मके सव्चालनमें आपलोग पूर्ण सहायक हो; क्योंकि सहजकमे मेरी प्रतिके 


अधीन है। हे देवतागण ! जैवकमे जीवप्रकृतिके अधोन होनेके कांरण उसमें 


आपका आधा सम्वन्ध है, क्योंकि मनुष्योंमें प्रारव्धके सञ्चालक आपलोग 
और पुरुषार्थके कर्ता जीव स्वयं हैं। 
` किन्तवेशकरम्मणो देवाः ! आज्ञां लब्ध्याञ्य मामकीम्‌ । 
वतीय्यं भवन्तो वे सम्पद्यन्ते सहायकाः ॥ 
ममावतारसाहाय्ये ग्रवत्तन्तेऽथवा डतम्‌ । 
अत्यन्तमस्ति दुञ्या गहना कर्म्मणो गतिः ॥ 
राजते क्म्मराज्यश्च नानावैचित्र्यसङ्ङुलम्‌ । 
अनन्तपिएइब्रह्माण्डकठे ये कम्मं विद्यते ॥ 
यो मे कमंगरतिं वेत्ति स मत्सान्निध्यमाप्लुयात्‌। 
न स्वल्पोऽप्यत्र सन्दे्दो विधेयो विस्मयोऽथवा ॥ 
दक्षाः कमंगति ज्ञातुं भक्ता ज्ञानिन एव मे | . 
ज्ञातुं कमंगतिं जीवा अन्यथेच्छन्त आत्मना ॥ 
विद्यामिमानिनो मूढ़ा मम भक्ते पराङ्शुखाः । 
विमार्गगः पतन्त्पाशु रात्र्यन्धा इव गह्वरे ॥ 
जैवस्य कर्म्मणो देवाः! दवे गती स्तः ्रधानतः। 
जीवानेका गतिजेंवी ह्यधस्ताज्ञयते तयोः॥ : 
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कमंतत्त्व ११३; 


ग्रापयेत जडत्वं च देवाः ! साऽऽस्ते तमोमयी | 
यतश्चाध्मसम्भूता बत्ततेऽसौ : दिवौकसः ! ॥ 
परन्तु हे देवतागण ! मेरी आज्ञाको पाकर अवतारम्रहण करके तुमलोग 
ऐश कर्मके सहायक बनते हो। अथवा मेरे अवतारोंकी सहायतामें शीघ्र प्रवृत्त 
होते हो। कमेकी गहन-गति अतिदुञ्ञेय हे । कमेराज्य नानावैचित्र्यसे पूर्ण 
है और क्म ही अनन्त पिरड और अनन्त ब्रह्माण्डोंका क्तो है। . जो मेरे कर्मोंकी 
गतिको जानता है. वह मेरे सान्निध्यको लाभ करता है इसमें सन्देह आर विस्मय 
कुछ भी नहीं करना चाहिये । मेरे ज्ञानी भक्त ही कमंगतिवेत्ता हो सकते हैं। 
अन्यथा कर्मको गति जाननेको स्वयं इच्छा करनेवाले भेरी भक्तिसे विसुख 
विद्याभिमानी मूर्ख जीव मूखेरात्र्यन्यके समान विपथगामी होकर गड्डेमें शीघ्र 
गिर जाते हैं। हे देवगण ! जैवकर्मकी प्रधान दो गति हें । उनमेंसे एक गति 
रीवाको अथःपतित करती है और उनको जडत्वकी ओर ले जाती दै, वह 
तमोमयी गति है क्योंकि वह अधम्मंसम्भूत दै । 
ऊद्ध वं प्रापयते जीवान्‌ दुतं जैच्यपरा गतिः 
स्वरूपं चेतनञ्चासावमिलच्य प्रवत्तयेत्‌ ॥ 
धम्मंस्य धारिका शक्ति-युता सस्वमयी हि सा । 
| इयं हि कर्मणो देवाः ! गतिः सेव्यो्चगामिनी ॥ 
| देवा! ! उद्व वगतेजेव-कर््मणाऽस्याः कदाचन । . | 
'विच्योतेरन्‌ कथञ्चिन्न भत्रन्तो भोगलोलुपाः॥ 
मार्गमालम्व्य मे नूनमेनमेवोवगामिनम्‌ । 
मामनायासमेवाशु भवन्तो लव्धुमीशते ॥ 
श्रयतां मडचो देवाः ! कम्मणा सह सवथा । 
सम्मध्येतेञ्य शक्तो इ आकपंणविकपणे ॥ 
दिवौकसः ! रागमूला शक्तिराकपणाभिधा | 
| भवङ्भिरवगन्तव्या समुत्पज्ना रजोगुणात्‌ ॥ 
NX उसको दूसरी गति जीवोंको शीध ऊद्धे व करती हे ओर उनको स्वस्वरूप : 
\. चेतगकी ओर प्रवृत्त करती है, बह गति सत्त्वमयी हे. क्‍योंकि वह घमेकी धारिका: 
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११४. श्रीधमेकल्पट्टुम । 


शक्तिसे युक्त है। हे देवगण ! कर्मकी यही उद्‌ ध्वगामिनो गति सेवनीय है। हे 
देवतागण ! आपळोग कदापि सोगळाळसाके वशीभूत दोर जैवकमेकी इस 
ऊदध्वगामिनी गतिसे किसी प्रकार च्युत न होना | इसी उदू ध्वगासी मेरे 
मार्गको अवलम्वन करके आप मुझको अनायास शीघ्र ही प्राप्त हो सकोगे । हे 
देवतागण ! मेरी बात सुनो, कर्मके साथ दो शाक्तियोंका सव्येथा सम्बन्ध है, एक 
आकर्पणशक्ति और दूसरी विक्पणशक्ति । आकर्षणशक्ति रागमूलक होनेसे 
रजोगुणसे उत्पन्न दै, दे. देवगण ! इसको आप सममें। 


विकर्षणाव्याख्या या शक्तिरपरा ' इषसूलिका | ' 
` अवघोरय्या भवद्धिः सा समुद्धूता तमोगुणात्‌ ॥ 
आभ्यां दध्यां हि शक्तिभ्यां ब्रह्माण्डं निखिलं तथा । 
पिण्डं समस्तमाच्छन्नं सत्यमेतडदामि वः ॥ 
एतच्छक्तिदय॑ हयास्ते मयि नैवासम्यहं तयोः। 
बराच्छक्तिद्वयस्यास्य करम्मजातमधाखिलस्‌॥ - ˆ 
सम्विभक्तं द्विधा देवाः ! उत्तरोत्तरवद्धकस्‌ । 
सृष्टेडन्दात्मिकाया मे प्रवाह वाहयस्पहो ॥ 
समता च इयोयंत्र शक्तयोः संजायते शुमा । 
तत्रेव सस्व सलु्-ज्ञानानन्द स्थितिर्भवेत्‌ ॥ 
अहं तस्यामवस्थायां सस्तमय्यां सदा सुराः ! | 
नन्वाविर्मावमापन्ना संतिष्ठे नात्र संशयः ॥ 
काऽप्यवस्था बन्धहेतुः शक्तिहयसमन्विता । . 
जीवानां सर्वथा देवाः ! जीवत्वस्यैव पोषिका ॥ 


दूसरी विक्षेणशक्ति द्वेषमूलक होनेके कारण तमोगुणसे उत्पन्न दै, ऐसा 
झाप समम । इन्हीं दोनों शक्तियोंसे समस्त ब्रह्माण्ड आर समस्त पिएड 
आच्छन्न हैं। इसको आपलोगोंसे मैं सत्य कहती हूँ। ये दोनो ही शक्तियाँ मुममें 
हैं परन्तु में इन दोनोंमें नहीं हूँ । इन दोनों शाक्तियोंके प्रभावसे सब कर्मसमूह 


द्विधा विभक्त. होकर मेरी इन्द्ात्मर्रष्टिका प्रवाह उत्तरोत्तर प्रवाहित. करते; 
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रहते हैं इन दोनों शक्तियोंकी जहाँ सुन्दर समता होती है वहीं. सत्त्वगुणमय 
ज्ञान और आनन्दका स्थान है । उसी सत्त्वगुणमय अवस्थामें मैं सदा प्रकट 
रहती हूँ, हे देवगण ! इसमें सन्देह नहीं है। इन दोनों शक्तियोंसे युक्त बन्धन 
करनेवाली वह अवस्था सब्वंथा जीवोंके जोवत्वकी ही पोषिका है। 

सच्वावस्था तृतीया या सेव मुक्तिप्रदायिका | 

एतच्छौतरहस्यं हि ज्ञायतां बिवुधपंभाः ! ॥ 

इन्द्वात्मिकाऽस्ति या शक्तिस्तन्मूलं विबुधाः ! अतः । 

मुच्यतां सर्वदा कर्म्म रागद्ेपादिसंकुलम्र्‌ ॥ 

रागद्वेपादिमिश्चक्ता इन्द्वातीतपदं गताः । 

निप्कामाः सखसम्पन्ना यूयं कत्तेव्यकम्मंणि ॥ 

कर्म्मयोगरताः सन्तस्तस्परा भवतामराः ! | 

सर्व्वोत्तमफलं लब्ध्वा सानन्दा भवताप्यहों ॥ 

भो देवाः ! करम्मयोगेऽस्मिन्‌ प्रत्यवायो न विद्यते । 

कर्म्माप्येतत्‌ कृतं स्वरपं त्रितापं हरते क्षणात्‌ ॥ . 

करम्मयोगोऽयमेवाशु कामनाविल्येन हि। | 

सगुत्पादयते देवाः ! शुद्धि संस्कारगोचरास्‌ ॥ 

संस्कारशुद्वितो नूनं क्रियाशुद्धिः ग्रजायते । 

अविद्यायाः क्रियाशुद्धया लयः सम्पद्यते भुवस्‌ ॥. 

अविद्याविलयाद्विद्या-साहाय्यान्नश्यति स्वयम्‌ । 

चिजडग्रन्थिरश्ञानमूलिका नात्र संशय! ॥ 


तीसरी सत्त्वगुणकी जो अवस्था हे वही झुक्तिविधायिका है, हे देवगणः! 
यही वेदोंका रहस्य है सो आप जानें। हे देवतागण ! इस कारण आपलोग 
इन्हात्मक-शक्तिमूळक और रागद्वेषादि संकुलकमेका सवेदा त्याग करें। हे 
देवगण ! रागद्वेपसे विमुक्त होकर इन्द्रातीत पदवीको लाभ करते हुए निष्काम 
होकर और सत्त्वगुणसे युक्त होकर कम्मंयोगी होते हुए कत्तेव्यकम्म पराग्रण 
होवें और सर्वोत्तम फळ 'पाकर आनन्दित दोबें। दे देवगण ! इस कम्मंयोरासें 
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“११६ श्रोधमेकल्पहुस । 
प्रत्यवाय नहीं हे और यह्‌ कम्मे थोडासा किया हुआ भी शीघ्र त्रितापको दूर 
करता है। हे देवगण! यही कम्मेयोग कामनाके विलयद्वारा संस्कारशुद्धि शीघ्र 
उत्पन्न करता है। संस्कारशुद्धिसे ही क्रियाशुद्धि होती हे और क्रियाशुद्धिसे 
अविद्याका विलय अवश्य होता हे और उससे विद्याकी सहायताके हारा 
अज्ञानतामूलक चिज्जडप्रन्थिका नाश स्वयं होजाता दै इसमें सन्दे नहीं । 


जड़ग्रन्थिसन्नाशाजीबो पै जायते शिव) । 

नैवात्र विस्मयः काय्यों भवडिरसृतान्थसः ॥ 
ब्रह्माण्डपिण्डरूपस्प ह्यनाधन्तस्य कोविदाः । 
देवाः ! सृष्टिप्रवाहस्य कम्मेंवोत्पादकं जगुः ॥ 
कम्मग्रवाहोऽनायन्तस्ततस्तङ्भोगलिप्सया । 
सक्तानां तत्र जीवानां कर्म्मनाशः सुदुष्करः ॥ 
अथवा मोचनं चूतं दुलंभं कर्म्मबन्धनात्‌। 
वत्तेते विवुधश्रेष्ठाः! किमन्यठ्ठो त्रवीम्यहस्‌ ॥ 
तत्कम्मंबीजसंस्कारयुन्मूलयितुमात्मना । 
निष्कामनात्रतेः सद्धिमवडिय त्यतां सुराः ॥ 
तस्याहं सुगमोपायं वर्णये वः पुरोऽधुना । 
समाहितैर्मवझ्चिथ यतां मे हितं वचः ॥ 
मत्परायणतां पुण्यां ग्रृह्वीताश्रयणं मम | 

मद्धक्ताः सततं कम मदयुक्ता! कुरुतामरा! ! 


चिज्जडग्रन्थिके नाश होनेसे ही जीव शिव अर्थात्‌ ब्रह्मस्वरूप होजाता 
!हे। हे देवगण ! आपलोग इसमें विस्मय न करो । हे देवगण ! कमेही ब्रह्माण्ड 
और 'पिर्डात्मक अनादि अनन्त सृष्टिप्रवाहइका उत्पादक है, सुधीगण ऐसा 
.कहते हैं। कम्मप्रवाह अनादि अनन्त हे इस कारण कर्म्मके भोगकी इच्छासे 
कम्मेमें आसक्त होकर कम्मका नाश करना अथवा कम्मेके फन्देसे मुक्त होना 
.जीवाके लिये असम्भव हे | हे देवश्रष्ठगण ! आपलोगोंसे और में कया कहूँ । इस 
कारण हे देवगण ! आपलोग निष्कामत्रत होकर कर्म्मवीजरूपो संस्कारके 
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नाश करनेमें स्वयं प्रयत्न करो । श्रीजगद्म्वा कहती हैं कि इसका सुगम उपाय 
मैं आपळोगॉके सामने इस समय वणुन करती हूँ; आपलोग भी सावधान 
होकर हितको मेरी वात सुनें । हे देवगण ! आप मेरी पवित्र परायणताकों महण 
करो । मेरा आश्रय महदण करो । सुभमेंही भक्तिमान्‌ हो ओर मुममें युक्त द्दोकर 
निरन्तर कम्मे करो । 


मद्युक्ते! कृतं कम्मं बन्धनाय प्रकल्पते । 
मथुक्तेविंद्ितं तचु दत्ते कैवरयश्त्तमम्‌ ॥ 
संसारोऽतिविचित्रोऽयं जीववन्थनकारक! | 
विकर्पणाकर्पणोत्य-इन्द्वादेव म्रजायते ॥ 
संतिष्ठते च जीवार्ना इन्दः स्यात्‌ बन्धक्ारणम्‌.। 
परन्त्वस्त्पेकतत्त्य॑ हि युक्तेः कारणशुत्तमस्‌ ॥ 
तदाश्रयेण मङ्कक्ता इन्द्वातीता विमत्सराः । 
युक्तकर्मरताः सन्तो निष्पापा मत्परायणाः ॥ 
यदा भवन्ति भो देवाः ! निष्क्कामत्रतघारिणः। 
तदेव मोश्षसम्परापत्जयन्ते तेऽधिकारिणः ॥ 
यदा संस्कारबीजं स्यान्निप्कामानलभज्ितम्‌ । 
जैवं कर्म्म तदा रक्त-बीजरूप॑ प्रणश्यति ॥ 
एवं सति स्वयं जीवा जेवों प्रकृतिमात्मनः | 
त्यक्त्वा मत्म्रकृति नूनमाश्रयन्ते शिवग्रदाम्‌ ॥ 


युममें अयुक्त होकर किया हुआ कम्मे बन्धनद्शाको उत्पन्न करता 
“हैः और युममें युक्त होकर किया हुआ कम्मं उत्तम केवल्यप्रद है. । हे 
देवतागण ! आकर्षण विकषेणजनित इन््से दी बन्धन करनेवाला यह अति- 
विचित्र संसार उत्पन्न होता हे और स्थित रहता है क्योंकि इन्दर 
जीवोंके वन्धनका कारण है. परन्तु एकतत्त्व ही मुक्तिका उत्तम कारण हे । उसके 
गश्रयसे इन्द्रातीत और विमत्सर होकर जब मेरे भक्त युक्तकम्मेमें रत होकर 
-निष्पाप मत्परायण और निष्काम ब्रतघारी .हो जाते हें तभी वे केवल्यपद्प्राप्रिके 
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SS] 
अधिकारी होते हैं। रक्तवीजरूपी जैबकर्म्म तभी नाशको प्राप्त होते हैं जब 
संस्कारबीज निष्कामरूपी अग्निसे भर्जित कर दिये जाये । ऐसा होने पर जीव स्वतः 
अपनी जैवप्रकतिको छोड़कर मेरी परम मङ्गलकर प्रकृतिका ही आश्रय प्रहण 
करते हैं । न 

तदा मत्मकृतिविद्या-रूपं स्वा मनोहरम्‌ । 

. साधकेभ्यो ध्रुवं तेभ्यो दत्त कैवल्यमुत्तमम्‌ ॥ 

कर्म्मप्रतिक्रिया देवाः ! अदम्याऽस्ति न संशयः | 

तत्फलोत्पादिका शक्तिरफला नो कदाचन ॥ 

अतो युक्तेऽपि जीवेऽस्मिन्‌ तत्कृताः कर्म्मराशयः . 

निर्वीजा निष्फला नैव जायन्ते विदुधर्पभाः !॥ 

निर्जराः ! मुक्तजीवानां कम्मंसंस्कारराशयः। 

्रह्माएडस्प चिदाकाशमाश्रयन्त्यो निरन्तरय्‌ ॥ 

जायन्ते पोपिकाः सम्यकक्मणोः सहजेशयोः। . . 

सत्यमेतद्विजानीत निश्चितं वो ब्रवीम्यहम्‌ ॥ ` 

मेरी प्रकृति तव मनोहर विद्यालप धारण करके उन्हीं साधकोंको उत्तम 
मुक्ति प्रदान करतो है । हे देवतागण ! कम्मेकी प्रतिक्रिया निस्सन्देह अदमनीय 
हे. और कर्मकी फलोत्पादिका शक्ति कभी भी अफला तहीं होती । इस कारण हे 
देवगण ! जीव मुक्त होजानेपर भी उसके किये हुए कम्मे समूह निर्बीज और 
निष्फल नहीं होते हैं। सुक्त जीवोंके कर्म्मांकी संस्कारराशि अझाएडके चिदाकाशको 
आश्रय करके निरन्तर सहजकमे ओर ऐशकर्मकी पोषक भलीभांति बन जाती है; 
हे देवतागण ! इसको सत्य जानें मैं टीक कहती हूँ। 
इन सिद्धान्तासे यह सिद्ध होता है. कि कमे ही तीन प्रकारकी मूर्तियोंको 

धारण करके जीवको फांसता है और तीनोंके झन्तमें शुद्ध रूपको धारण करके 
घम्मंकी पूर्णवासे ज्ञानजननी विद्याकी सहायता प्राप्त करता हुद्या . जीवके 
जीवत्वका नाश कर देता हे । ऐसा होनेपर भी वह स्वयं विना फल उत्पन्न 
किये लय नहीं होता । जीव मुक्त दोनेपर भी उसके किये हुए कम्मं ब्रह्माएडकी 
ससष्टि प्रकृतिको पकड़ लेते है और वहाँ समष्टिफछ उत्पन्न करते हैं । इसी कारण 
वेदोंने कम्मंको दुजंय और सबसे बड़ा कहा हे । महादेवीने पुनः कहा है :-- 
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कम्म ग्रायेण दुर्जेयं वर्चते नात्र संशयः । 

सन्त्येव निखिला जीवाः कम्मोंधवश्वत्तिनः ॥ 

यूयं भवन्तो भो देवाः ! विश्वेषां शासका अपि । 
महान्तोऽपि सुयुक्ताः स्थ सुच्छे! कम्मंषन्धनैः ॥ 
चाच्यं किमत्र गीर्वाणाः ! अवतीर्णाः स्वतो5प्यहम्‌ । 
बद्धा कम्मंसु वर्तेऽहं नात्र कार्या विचारणा ॥ 


कम्मे एक प्रकारसे दुर्जेय है इसमें सन्दे नहीं। सव जीवगण तो 
कम्मोंके बशीभूत होते ही हैं और दे देवगण ! तुमलोग जगतूके नियामक और 
महान होने पर भो सुदृद कम्मं बन्धनसे युक्त हो । हे देवतागण ! इसमें क्या 
कहा जाय, यहाँ तक कि मैं भी अपनी इच्छासे अवतार धारण करती हुई 
कमेमें वंध जाती हूँ, इसमें कुछ विचारनेकी बात नहीं है । 


जीवन्पुक्ता महात्मानो मङ्क्ता ज्ञानिनोऽ्मराः ! 
प्ता जीवइशञायां ये मस्सायुज्यमसंशयस्‌ ॥ 
तेऽपि नैव.विमुच्यन्ते धुवं कम्मंप्रमावतः । 
जीवन्ुक्तेहि मद्भक्ज्ञानिभिश्चापि अज्यते ॥ 
जैवकम्मंस्वरूपं वै प्रारब्धं कम्मं निश्चितम्‌ । 
प्रारव्धकम्म भिर्यस्माङ्ोगादेव प्रणश्यते ॥ 
वासनासंक्षयान्नूनं कर्म्मणः सहजस्य वै। 
निघ्नतां यान्ति ते घुक्ताः परसोभाग्यशालिनः ॥ 
जीवन्धुक्ता महात्मानो यतः स्युमेत्परायणाः । 
तत्त क्विमप्यनिच्छन्तो विचरन्ति महीतले ॥ 

` कर्म्मणः सहजस्यामी निघा! सन्ति यतः सुराः ! 
भवेदैवक्रियाणां ते केन्द्रीभूता भवन्त्यतः॥ 
अहं यद्यपि भक्तेभ्यो ज्ञानिभ्यो हि किमप्यणु । 
कदाचिदप्यहो कष्टं दाहुं नैवोत्सहे सुरा: !॥ . 
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तथापि रुचितस्तेपां तान्‌ संयोज्येशकम्मंणा । 
नयं विश्वकल्याणं कारयेऽहमतन्दरितैः ॥ 
हे देवगण ! मेरे ज्ञानीभक्त जीवन्धुक्त महात्मा जो जीवित दशामें ही 

मेरी सायुज्यदशाको प्राप्त हो जाते हैं, वे भी कर्मके प्रभावसे अवश्य ही वच 
नहीं सकते । मेरे जीवनमुक्त ज्ञानीभक्तांको भी जैवकर्मरूपी प्रारव्धकसंका भोग 
झवइ्यही करना पड़ता है क्योंकि प्रारउधका भोगसे ही क्षय होता हे । बासना- 
नाश दोजानेसे उन परमसौभाग्यशाळी सुक्तोंको सहजकर्मके ही अधीन 
बनना पड़ता है क्योंकि वे जीवन्मुक्त महात्मा मत्परायण होनेसे इच्छारहित 
होकर प्रश्वीपर विचरते हे । हे देवतागण ! वे सहज कम्मके अधीन होनेके 
कारण तुम्हारी दैवी क्रियाओंके भी केन्द्र बन जाते हैं । हे देवगण ! यद्यपि मैं ज्ञानी 
अक्तोंको कभी भो किसी प्रकारसे अणुमात्र भी क्श पहुंचाना नहीं चाहती 
परन्तु यदि उनकी रुचि अनुकूल होती है तो मैं उनको ऐशकम्मेसे युक्त करके 
उन उद्योगियोंसे जगतका कल्याण निश्चय कराती हूँ । 

माहात्म्यं कर्म्मणो देवाः ! सर््ष्ठतवमाश्रितम्‌ | 

कम्मं भक्ता अपि त्यक्तुं प्रभवो ज्ञानिनोऽपि न ॥ 

याबद्दह न कोडपीशः कम्मं त्यक्तुमशेपतः | 

करम्मयोगाभितैस्तस्माद्भव द्भिमत्परायणेः ॥ 

ग्रतिभेवम्बिधा शुद्धा नूनपुत्पाद्यतां सुराः ! । 

कम्मणयकम्मे पश्यन्तो ययाउक्रम्मंणि कम्म च ॥ 

कर्तव्यं कम्मं इुवेन्तो विदचक्ताः कम्मंबन्थनात्‌ । 

मत्सायुज्यदशामेत्य कृतकृत्यत्वमाप्लुत ॥ 

हे देवतागण ! कर्माको महिमा सर्वोपरि है, क्योंकि भक्तको भी कर्मी 

बनना पड़ता है और ज्ञानीको भी कम्मो बनना पड़ता है और शरीर रहते हुए 
पूणरीत्या कम्मेका त्याग असम्भव है। इस कारण हे देवतागण ! आपळोग 
कम्मंयोगी और मत्परायण होकर ऐसी शुद्ध प्रतिभा निश्चय ही उत्पन्न 
करो जिससे तुमलोग कर्ममें अकर्म आर अकम्मेमें कम्मे देखते हुए और 
कतेन्य कमे करते हुए कमंवन्धनसे भुक्त हो जाओ आर मत्सायुच्यको प्राप्त होकर 
कृतकृत्य हो जाओ । 
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उपनिषद्‌ सदृश श्रीशक्ति गोताके ऊपर लिखित दार्शनिक सिद्धान्तके मनन 
करनेसे कर्मकी नियामिकाशक्ति, कर्मको धर्मोधमेशक्ति, केकी सवंब्यापिनीशक्ति 
ओर कमेकी अपरिद्दारिणी शक्तिका मलीभांति पता छग सकेगा । ब्रह्मसे जिसप्रकार 
ब्रह्मशक्ति-महामाया प्रकट होती है उप्तोप्रकार ब्रह्मशक्तिसे कमे उत्पन्न द्दोता है । 
ब्रह्मशक्ति जिसप्रकार त्रिगुण रूपमे प्रकट रहती दै, कमे भी उसीप्रकार तोन रूपमें 
प्रकट रहता दै, यही कर्मका अपूव लोकोत्तर दिव्यप्रभाव हे. । एक चद्वितीयकमे 
अपने आपही क्रमशः तोन तरज्ञोंमें प्रवाहित होता हे. । सहज द्शामें वह समष्टि" 
त्रह्मारड और व्यष्टि चतुर्विध भूतोंके सहज पिण्डको उत्पन्न करता है. और अन्तमें 
वद्दी सह्ञकमे आत्माराम ज्ञानयोगीको जोवन्मुक्त बना देता है. । जैवकमेकी दशासें 
बही जैवकर्म जीवको नरक, प्रेत, पिठ और स्वादि लोकोंमें पहुँचाता रहता दै और 
पीछेसे प्रबल ध्मशक्तिको धारण करके कमंयोगीको उसके उम्र तपस्या आदिके 
वळसे सप्तमलोक अर्थात्‌ अन्तिम ऊद्धंलोकमें पहुँचा देता है बद्दी कम ऐश दशामें 
जीवको नाना आसुरी और देवयोनि प्रदान करता हे. और पूण शुद्ध होकर अन्तमें 
ब्रह्माएड हे ईश्वर ब्रह्मा विष्णु महेशका साथी यन जाता है। यही तीनों प्रकारके 
कमे तरङ्गोंका गूढ़ रहस्य है. । परन्तु इतना अवश्य स्मरण रखना चाहिये कि 


' क्स जव शुद्ध हो जाता है. और जव घम अघमेकी विपरीत गतिको छोड़कर शुद्ध 


घर्मभावमें परिणत होता है तभो वह्‌ ज्ञानजननी विद्याका स्थान बनकर जीवको 
युक्तिके प्रदान करनेमें समथ होता दै.। वद्द एकमात्र कमे पहले जैव, ऐश और 
सहज रूपसे तीन रूपको प्राप्त करता है. और पुनः नित्य नैमित्तिककाम्य, अध्यात्म, 
अधिदैव अधिभूत, आदि अनेक रपाको धारण करता हे । परन्तु सवका रहस्य 
यह है कि कर्म किसी दशामें हो जव वह आसक्तिसे युक्त होकर मलिन रहता हे 
तबतक वह जीवको बन्धन प्राप्त कराता ही रहता है और जब वह शुद्ध आत्मभाव 
युक्त होकर मलरहित और विशुद्ध हो जाता हे. तव बद्दी जोवदशासे सुक्त करने- 
चाला बन जाता है.। कमे ही त्रह्माएडकी उत्पत्ति और विळयका कारण है। कमे ही 
जीवपिएडको उत्पन्न करता हे. और जीवको मुक्त करके पिरडका लय कर देता है. । 
कमे ही सबका कारण है | 
पञ्चम समुल्लासका दशम अध्याय समाप्त हुआ 


१६ 
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मायाका स्वरूप मायाके दर्शन करनेकी शैली और मायासे उत्पन्न जीवके 
वान्धनेको रज्जुरूपी कमेका तत्त्व वर्णन करके अव मायाराज्यसे परे जो परमा- 
नन्दुमय पद्‌ साधकको प्राप्त होता है उसीका रहस्य वणन किया जाता है। जीव 
जबतक त्रिगुणमयी मायाके राज्यमें विचरण करता हे तवतक वह वद्ध जीव 
कहलाता हे और जब सुख दुःख मोहरूपिणी त्रिगुएमयी मायाके पासको काटकर 
नित्यानन्द्मय ब्रह्मपदमें विराजमान हो जाता है. तभी वह मुक्तात्मा कहलाता हा 
इसी मुक्तिका तत्त्व निर्णय करना ही प्रकृत प्रवन्यका आलोच्य विषय है.। जीवमें 
मुक्तिकी इच्छा कैसे उत्पन्न होती है, इस प्रश्नका समाधान यह है कि जीवमें 
मुक्त दोनेकी इच्छा स्वाभाविक है, क्योंकि जीव आनन्दूमय ब्रह्मका अंश है। 


“ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः 
ऐसा कहकर भ्रीभगवानने भी गोतामें जीवको अपना अंश ही 


बताया है। ब्रह्म नित्यानन्दमय है, जीव ब्रा अंश दै, इसलिये जीवके 


भीतर भी उसी नित्यानन्द सत्ताका बीज विद्यमान है। इसी नित्यानन्दका 
बीज रहनेसे जीवमात्रकी समस्त चेष्टा सुखप्राप्तिकेलिये होती है । 
जीचके हृदयमें बिद्यमान नित्यानन्द सत्ता ही जीवको सुखके अन्वेषणमें 
इतस्ततः घुमाया करती ह्वै; परन्तु परिणामिनी प्रकृतिके समस्त सुखोंके क्षणभङ्कुर 
होनेसे जीव उनमें स्थायी सुख छाम तथा पूरी ठ्सिको प्राप्त नहीं कर सकता हे. 
क्योंकि जिसके हृदयमें नित्यानन्दूकी प्रेरणा है, वह अनित्य तथा दुःखमिश्रित 
सुखमें तृप्ति लाभ केसे कर सकता है ? यही कारण है कि-असंख्य जन्मों तक 
संसारमें सुखग्राप्तिके अर्थ भटकनेपर भी जीवको विषयसुखके द्वारा कदापि पूरी 
ठृप्ति नहीं प्राप्त होती हे । इसलिये विषयसुखके भोगते हुए भी जीवके भीतर 
नित्यानन्दकी चाह सदा ही वनी रहती है और विषय-भोगके अन्तमें उत्पन्न नाना 
दुःखोंको पाकर विषय-सुखको ओरसे जीबका चित्त जितना-जितना हटता जाता 
है, हृदय निहित नित्यानन्द्की चाह उतनी ही उतनी बलवती होती जाती है । 
झन्तमें एक शुभ समय जीवको वह प्राप्त होता हे कि जिस समय विषयकी ओरसे 
जीवकी दृष्टि एक बार ही हट जाती हे और तभी नित्यानन्द सुक्तिपद्केलिये जीव 
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लालायित होकर सदूगुरुकी शरण लेता है। पूर्वप्रवन्धमें यह दिखा-चुके हैं. कि 
कमरूपी तरङ्ग प्रकृतिसे उत्पन्न होता है और पुनः प्रकृतिमें ही लय होता है । 
उस कर्म तरड्ध्के तमकी ओरमें स्वतः जीव वन जाता है. और जब वह तरङ्ग 
सत्त्वकी ओर पहुँचता है तब बह जीवके युक्ति देनेका कारण वनता हे । अतः 
जीवकी कमे सम्वन्धसे स्वाभाविक गति मुक्तिकी ओर ही है । जीव जितना-जितना 
इस रहस्यको समभता जाता है उतना ही वह सुक्तिकी ओर अग्रसर होता है । यही 
जीव हृदयमें स्वाभाविक रूपसे सुक्तिकी इच्छाके प्रकट होनेका गूढ़ कारण है। 
यथा छान्दोग्य-श्रुतिमें- 


` स यथा शङुनिः सत्रेण अवद्धो दिशं दिशं पतित्वाऽन्यत्राऽऽयतनमं- 
लब्ध्या बन्धनमेवो-पाश्रयत एवमेच खलु सौम्य तन्मनो दिशं दिशं पतित्वा- 
ऽन्यत्रायतनमर्ध्या प्राणमेवोपश्रयते ग्राणवन्धनं हि सौम्य मन इति । 


जिस प्रकार व्याघके हाथमें सूतके द्वारा बंधा हुआ पक्षी इधर उधर 
, उड्जानेकेलिये चेष्टा करनेपर भी जब असमथ हो जाता है तो वन्धनके स्थान 
सें ही आकर बैठ जाता हे, उसी प्रकार परमात्माके साथ नित्यानन्द सत्ताकी डोरी 
के हारा बेधा हुआ जीव प्रथमतः मोहिनी मायाके चक्रमें फॅसकर मायाराज्यमें 
ही उसी नित्यानन्दकी प्राप्तिकेछिए अनेक जन्मों तक अन्वेषण करता है, परन्तु जब 
अन्तमें मायाके भीतर नित्यानन्दका अभाव देखकर अतृप्त हो जाता है तो माया- 
राज्यको छोड़कर नित्यानन्द्मय ब्रह्मपद्की ओर अग्रसर होने लगता हे । यद्द 
जीवें मुमुकछुभाव उत्पन्न होनेका कारण है । इस प्रकारसे पैराग्ययुक्त सुसुछभावकें 
साथ तत्त्वज्ञानी गुरुकी शरण लेनेपर गुरुदेव शिष्यको ब्रहमज्ञानका उपदेश करते 
हैं। जिन उपदेश वाक्योंके श्रवण, मनन तथा निदिध्यासनद्वारा साधक क्रमशः 
प्रकृति-राज्यसे अतीत अपने नित्यानन्दमय ब्रह्मस्वरूपकी उपलब्धि करनेमें समय 
हो जाता है, इसीको मुक्ति कहते हैं । परमात्मा सत्‌ चित्‌ आनन्दमय हैँ । जीवके 
परमात्माके अंश होनेके कारण जीवमें भी सत्‌ चित्‌ ओर आनन्दसत्ता विद्यमान 
हे । जीवमें मायाका आवरण रहनेसे जीव अपने सत्‌ चित्‌ आनन्द्भावको समम 
नहीं सकता. है । यही जीवका जीवत्व अर्थात्‌ यन्धन हे.। गुरूपदेशानुसार 
निष्काम कर्मयोगके अनुष्ठानद्वारा सत्‌ सत्ता, उपासनायोगके अनुष्ठानद्वारा 
आनन्द्सत्ता तथा ज्ञानग्रोगके अनुष्ठानद्वारा चितसत्ताकी उपलब्धि दोलेपर जीव 
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मायाके आवरणको परित्याग करके अपने सच्चिदानन्द्मय ्रह्मभावमें स्थित हो 
ज्ञाता हे । उससमय जीवको सदा आनन्दमय शिवत्वप्रापि अथोत्‌ स्वरूपस्थिति 
होती है । इसीका नाम मुक्ति है । यथा योगदशेन चतु्थेपादमें- 


।घुरुषार्थशून्यानां गणानां प्रतिप्रसवः कैवल्य 
स्वरूपप्रतिष्ठा चाचितिशक्तिरिति |” 


पुरुषार्थ शून्य होकर त्रिगुणमयी प्रकृतिका जब ळय हो ज्ञाता है तभी 
युक्ति दृशाका उद्य होता है । जिस समय साधक अपने जीव-भावका परित्याग 
करके अद्वेत-भावमय स्वस्वरूपमें अवस्थान करता दै, प्रकृति ब्रह्मसे प्रकट होकर 
स्वतः ही कमेप्रवाह उत्पन्न करतो है, कमे चिजड़ग्रन्थि उत्पन्न करके अज्ञानसे 
जोवको वान्धता हे और अन्तमें सत्त्वगुणमय विद्याराज्यमें पहुँचाकर जीवको 
ज्ञानप्रदान करनेका कारण बनता है उससमय कमं प्रकृतिमें और प्रकृति पुनः ब्रह्ममें 
लय हो जाती है. तव स्वस्वरूपका उदय होता है। यही शासख्नानुसार मुक्तिका 
लक्षण है। मुक्तिदशामें ब्रह्मके साथ सुक्तपुरुषकी अद्वेत-भावमयी स्थिति होती है. । 
पहले ही कहा गया है कि जीवमें त्रह्मको सत्चित्‌ आनन्दरूपी त्रिविधसत्ताय 
विद्यमान हैं। केवळ जीवके ऊपर मायाका आवरण आनेसे ही ब्रह्मसे जीवको 
प्थकता प्रतीत होती है । इसलिये जव जीव और त्रह्मके बीचमें प्रथक्ता डालने- 
वाली मायाका ळय हो जायगा तब अवश्य ही जीव ब्रह्मी अभिन्नता सिद्ध हो 
जायगी इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । उससमय जीव ब्रह्ममें ळवलीन होकर अपनी 
प्रथक्‌ सत्ताको भूल जायगा और अद्वेत-भावमें रमकर चिदानन्द्रूप हो जायगा । 
यही मुक्तिकी चिदानन्दमयी परमा स्थिति है| यथा मुरडक श्रुतिमें- 


“ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मेव भवति” 
ब्रह्मको जानकर जीव ब्रह्मरूप हो जाता है । जीवकी यह अद्वेत-स्थिति 
सविकल्प समाधिके अन्तर्गत सवितक, निर्वितर्क, सबिचार और निर्विचार इनचार 
दृराआंमें हो साधक देतके अवलम्बनसे परमात्मासे एथक्‌ रहकर उनकी आभास 
आनन्द्सत्ताकी उपलब्धि करता हे. । यथा योगदर्शनके प्रथमपादमें-- 
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तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्येः सङ्कीर्णा सवितर्का समापत्ति। | 
स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशन्येवाथमात्रनिर्भासा निर्वितका । 
एतयेव सविचारा निर्विचारा च सक्ष्मविषया व्याख्याता | 
ता एव सबीजः समाधिः । 
निर्विचारवैशारद्येऽष्यात्मप्रसाद्‌ः । 


जब तक वस्तु, वस्तुके ज्ञाता और चस्तुका ज्ञान इन तीनोंमें थकता रहे और 
उसी एथकताके साथ वस्तुकी आभास उपलव्धि दो तब तक सबितकं समापत्ति 
अर्थात्‌ समाधि जाननी चाहिये । निर्वितकं समापत्तिमें इन तोनोंकी प्रथकता प्रायः 
न होने लगती हे । तथापि एक-वारगी नष्ट नहीं होती है. । ऐसी ही सविचार और 
निर्विचार समापत्ति सममनी चाहिये। यह सब सबीज अर्थात्‌ सविकल्प समाधिः 
कोटिका ज्ञान तथा अनुभव है । निर्विचार समाधि जब परिपक दोजाती है तव 
योगीको अध्यास्म-प्रसाद्‌ प्राप्त होता है अथोत्‌ तब योगी परमास्मामें अपनी 
प्रथक्‌ सत्ताको रखते इए भी रमण कर सकता है जिससे योगीको आत्मप्रसाद 
« अर्थात्‌ आत्मानन्द प्राप्त होने हूगता है। यहाँ तक साधकको ब्रह्मसे प्रथकस्थिति 
रहती है । इसके बाद जब यह भाव भी नष्ट दोजाता है अर्थात्‌. त्रिपुटिका सम्पूण 
बिलय होकर जीव पूण अद्वेतभावमें विळीन हो जाता हे तभी निर्बोज अर्थात्‌ 
निर्विकल्प समाधिका उद्य होता है । यथा योगदर्शनके प्रथम पादमें- 


“तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधानिब्रीजः समाधिः ।” 


सबीज समाधिके समस्त संस्कारोंका जब निरोध अथात्‌ लय होजाता है 
तभी निर्बीज अर्थात्‌ निर्विकल्प समाधिका उद्य होता है। इसी निर्विकल्प समाधिः 
दृशामें ही जोव-त्र्की एकतासिद्धि तथा अद्वेतभावमें जीवकी स्वरूप-स्थिति होजाती 
है । यही सकळ पुरुषार्थ तथा सकल साधनाकी चरमदशा है और भनुष्य-जीवनका 
अन्तिम क्य है । इसीको सुक्तिदशा कहते हैं । ऊपर कथित विचारोंसे यह सिद्धान्त 
स्पष्ट होता है कि मुक्तिदशामें अद्वेतस्थिति रहनेके कारण अद्वेतभावसे आनन्दूका 
उपभोग नहीं होता, परन्तु मुक्त पुरुष आनन्दमयन्रममें लय होकर आनन्द्रूप 
होजाते हैं और वास्तबमें मुक्तात्माको इस प्रकार हेतानन्दकी इच्छा भी नहीं रह 
सकती है; क्योंकि किसी वसुको इच्छा जीवमें तभी तक रह सकती हे जब तक 
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जीव स्वयं उस वस्तुके स्वरूपको प्राप्त न हो । आनन्द्की चाह जीवमें तभीतक रह 
सकती है, जब तक जीवमें आनन्दका अभाव है. अर्थात्‌ जीव स्वयं आनन्दरूप न 
होजाय। परन्तु जब मुक्तजीव स्वयं ही त्रह्ममें लय हो आनन्दरूप हो जाता हे तब 
मुक्तपुरुषमें आनन्दभोगके लिए चाह किस प्रकारसे रह सकती है ? स्वयं आनन्द- 
रूप हो जानेसे आनन्दका अभावबोधही उनमें नहीं रहेगां। इस मुक्तपुरुषको 
आनन्दकी चाह ही नहीं रहेगी। यही परमानन्द्मय, सकल मङ्गळमय, आत्यन्तिक 
डुःखाभावमय मुक्तपुरुषकी शाश्वत निःश्रेयस दशा है, जिस दशाके प्राप्त होनेपर 
सनोनाश, वासनाक्षय और तत्त्वज्ञान तीनों योगीको साथहो साथ प्राप्त हो जाते हैं 
आर वासनाराज्य तथा मायाराज्यसे अत्यन्त अतीत होकर सुक्तपुरुष विश्च संबिदा- 
नन्द्मय ब्रह्मी स्वरूपताको प्राप्त होजाते हें । यह दशा वचनसे अतीत है, मनसे 
अतीत हे, वणेनासे अतीत है और बुद्धिसे भी अतीत हे. । यहाँ पर समस्त शाख 
समाप्त हो जाता है । समस्त द्वेतसत्ता निरस्त दो जाती है और समस्त मायाजाळ 
छिन्नविच्छिन्न होजाता हे इस दशामें योगी आत्मानन्दके भोक्ता न होकर आत्मा- 
नन्दूमय दोजाते हैं। यथा-बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में-- 


“यत्र हि दवेतमिच भवति तदितर इतरं परयति तदितर इतरं जिघ्रति 
तदितर इतरं शृणोति तदितर इतरमभिवदति तदितर इतरं मचुतते तदितर 
इतरं विज्ञानात यत्र वा अस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन क॑ जिप्रेत्तत्केन क॑ 
परेत्तरकेन कं शृणुयात्तत्केन कमभिवदेतत्‌ केन कं मन्वीत तत्‌ केन क॑ 

विजानीयात्‌ ।” oD न | 


. . “यदे तञ्च पश्यति पश्यन्‌ वै तन्न पश्यति न हि द्रष्टु 
विंपरिलोपो बिद्यतेऽविनाशित्वान्न तु तद्द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं 
यत्पश्येत्‌ ॥ यदे तन्न जिघ्रति जिप्नन्‌ वै तनन जिप्रति न हि प्रातुपतिविंपरि- 
लोपो विद्यतेजदिनाशित्वान्न ठु तदूदवितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यज्जिप्रत ॥ 
यदवे तन्न विजानाति विजानन्वै तन्न विजानाति न हि विज्ञातु विज्ञातेविं- 
परिलोपो विद्यतेज्बेनाशित्वान्न तु तदूदवितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं 
यद्विजानीयात्‌ ॥”. ends, 
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“त्र पिताऽपिता भवति माताऽमाता लोकाऽलोका देवाऽदेवा 
वेदाऽवेदाः !! 


जव तक जीव और. ब्रह्मकी यकता द्वारा द्वेतस्थिति है तभी तक एक 
दूसरेको देखता है, सुनता है, घाण लेता दै, बोलता है, चिन्ता करता दै, 
चुद्धिका प्रयोग करता है, परन्तु जीव-त्रह्मकी एकता द्वारा अद्वेतस्थिति लाभ 
होने पर कौन किसको देखेगा, सुनेगा, घाण लेगा, वोलेगा, मनन करेगा या 
जानेगा ? इसलिये स्वरूपस्थित मुक्त पुरुपमें द्वेतमूळक दशोनादि क्रिया बन नहीं 
सकती हे । स्वरूपकी ओर दृष्टि होनेपर योगीको प्रपञ्मय जगतका भान होता ही 
नहीं । स्वरूपस्थितिके पहले दृश्य देखनेवालेकी दृष्टिका छोप नहीं होता है, परन्तु 
अद्वेतभावमय स्वरूपस्थितिके प्राप्त होनेपर जब इश्यःद्रष्टा दर्शनरूपी त्रिपुटिका 
नाश ही हो जायगा तव कौन किसको देखेगा, इसलिये स्वरूपस्थित योगो दृश्यको 
अपनेसे एथक्रूपसे देख नहीं सकता है, उनकी समस्त दृष्टि जह्ममयी दो जाती है 
और संसारकी ओर कभी दृष्टि आने पर भी ब्रह्मरूपमें ही वे जगतको देखते हैं । 
इसलिये उनका देखना भो न देखना ही है, इसी प्रकार रसन, घाण, श्रवण; 
* स्पशेन, चिन्तन और बुद्धि क्रियामे भो अद्वेतभाव जानना चाहिये । इसी कारण 
अद्वेत स्थितिमें पिता भी अपिता होते हें, माता भी अमाता होती है, छोकसमूह भो 
अळोक हो जाते हैं, देव भो अदेव हो जाते हैं और. वेद भी अवेद हो जाता है । 
यही स्तररूपस्थित सुक्तपुरुषकी आनन्दमयी अद्ठेत स्थिति है । 


साधना तथा ज्ञानशक्तिके पूणे अभावके कारण अवाचीन पुरुषोंने मुक्त 
पुरुषकी स्वरूपस्थितिके विषयमें बहुत दी अमजाल फैलाया दै। उन्होंने इस प्रकार 
कहनेका साहस किया है कि सुक्तातमा ब्रह्मसे प्रथक्‌ रहकर ब्रह्मके भीतर स्वच्छन्द 
सर्वत्र घुमकर आनन्दको भोगता रहता हे । क्योंकि यदि युक्तपुरुष ब्रहममें भिख 
जायंगा तो आनन्द कैसे भोग सकेगा इसलिये ब्रह्ममें मिल जाना नहीं हो सकता 
हे । मुक्तजीव सत्य सङ्कल्पके साथ जब सुनना चाहता हे तो उसको कान मिल 
जाता दवै, देखना चाहता है तो चछु भिल जाता हे, इत्यादि । ओर उसमें आकर्षण, 
प्रेरणा, गति, क्रिया, उत्साह, स्मरण, इच्छा, भेम, द्वेष, संयोग, विभाग, श्रवण, 
स्पर्शन आदि चौबीस प्रकारकी शक्तियां रहती हैं जिनके आश्रयसे झुक्तजीव नह्में 
विचरण करता हुआ नाना प्रकारके सुखॉको भोगता हे । अब नचे उपर कथित 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१२८ श्रीघमंकल्पद्टुम 


श्रमका निराकरण किया जाता है. । जोवको मुक्ति कब मिलती है यदि इसका ज्ञान 
अवाचीन पुरुषोंको होता तो वे इस प्रकार श्रमजालमें पतित कभी नहीं होते। 
झन्यान्य वासनाओंकी तो वात ही क्या, ब्रह्मानन्द भोगने तककी वासना जव तक 
साधकमें रहती हे तव तक उसको निःश्रयसपदग्रासि नहीं हो सकती। कठ- 
श्रुतिमें लिखा है । 


यदा सर्वे पप्नुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः । 
अथ मत्योंऽसृतो भवत्यत्र ब्रह्म समइ्तुते ॥ 
यदा सवे प्रभिन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः | 

अथ मत्योऽसृतो भतरत्येतावदतुशञासनम्‌ ॥ 


जीवके हृदयको समस्त वासना जव निवृत्त हो जाती हे तभी जीव असर 
होकर ब्रह्मको प्राप्त करता है। हृदयकी समस्त वासनाप्रन्थि टूट जानेपर तब 
जीव युक्तिपद्को प्राप्त कर सकता है। इसलिये जव तक जीवमें वासना रहे 
तब तक तो जीवको ब्रह्म मिल ही नहीं सकते, फिर जीव ब्रह्मसे प्रथक्‌ रह कर 


ब्रह्ममें आनन्द भोग कैसे करेगा ? और इसप्रकार आनन्दभोगकी इच्छा सुक्त | 


पुरुषमें हो केसे सकती हे ? क्‍योंकि. जैसा कि पहले बताया गया है कि किसी 
वस्तुका अभाव और तज्जन्य इच्छा जीवको तभी तक रह सकती हे जव तक 
जीव स्वयं उसके स्वरूपको न प्राप्त करें। जव मुक्तपुरुष स्वयं ही आनन्द्रूप 
हो जाते हैं तो उनमें आनन्दभोगकी इच्छा कैसे हो सकती है ? स्वयं अमृतको 
असृतकीः चाह नहीं हो सकती हे। जो स्वयं असरत नहीं है उसको असृतकी 
इच्छा हो सकती है। इस आनन्द्भोग करनेकेलिये जीव ब्रह्मसे प्रथक्‌ रह 
कर स्वच्छन्द घूमा करेगा यह जो युक्ति अर्वाचीन पुरुपोंने दी हे सो सर्वथा 
मुक्त पुरुपके स्वरूपसे विरुद्ध वात हे । अतः इसपर विचार करना भ्रममूळक 
है। हां, यह सिद्धान्त यथाथमें सालोक्य सामीप्य सारूप्य मुक्ति तथा उन्नत 
सिद्धात्माझोकी गतियोंका हे । झाखोंमें इसका वणन भी बहुधा पाया जाता 
है। ये लक्षण केवल्य मुक्तिपदके नहीं हो सकते । अर्वाचीन पुरुषोंका दूसरा भ्रम 
यह है. कि उन्होंने मुक्त पुरुपकेलिये दशन श्रवण आदि चाहना, क्रिया करना; 
इच्छा इप आदि करना लिखा है। जबतक प्रकृतिका वेग जीवमें शान्त न 
हो जाय तबतक जीवको मुक्ति ही नहीं मिल सकती है। क्योंकि प्रकृतिके 
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देगको समुद्रमें नदियोंकी तरह अपने व्यापक स्वरूपमें लयकर देना ही मुक्तिका 
साधन हे । भ्रीभगवानने गीताजीमें लिखा हे-- 
आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठ समुद्रमाप! प्रविशन्ति यद्वत्‌ । 
त्त्‌ कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाभोति न कामकामी ॥ 
निर्मानमोहा जितसद्भदोपा अध्यात्मनित्या विनिद्वत्तकामा। _ 
इन्द्वेबियुक्ताः सुखदुःखसंज्षेगंच्छन्त्पमूहाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ 
इहेव तैजितः सर्गो येपां साम्ये स्थितं मनः । 
निदोंप हि समं ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिताः 
न प्रहष्येत्मियं आप्य नोद्विजेत्‌ प्राप्य चांम्नियम्‌ | 
स्थिरबुद्विरसंूढ़ ब्रह्मविद्‌ त्रह्मणि स्थितः 
यतेन्द्रियमनोधुद्विश्ुनिमाक्षपरायणः । 
विगतेस्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः ॥ 


जिस प्रकार सर्वत्र पूणे अनन्त समुद्रमें नदियां जाकर लय हो जाती हैं, 
उनमें कोई भी चाञ्ल्य नहीं रहता हे, उसी प्रकार समस्त चासनाएं जिनके 
उदार स्वरूपमें जा ल्य हो जातो हैं, वे ही सुक्तपुरुष शान्तिको प्राप्त करते हैं, 
वासनायुक्त जीव शान्तिको नहीं प्राप्त करता हे । मान-मोहःहीन, विषयसङ्गः 
रहित, ब्रह्मभावमें सदा ही स्न, वासनाशून्य, इच्छाइष सुखदुःखादि इन्होंसे 
नियुक्त मदात्मा ही अव्यय ब्रह्मपदको प्राप्त करते हैं। जिन्होंने प्रकृतिके 
समस्त वेगोंको दवाकर साम्यमावमें मनको ठहरा लिया है उन्होंने इसी 
लोकमें सृष्टिको जीत लिया है, क्योकि ब्रह इच्छाद्वेषादिदोषरहित तथा 
साम्यस्वरूप हैं; इसलिये साम्यभावयुक्त योगी त्रह्ममें ही स्थित रहते हें । जिनको: 
प्रिय वस्तुके मिलनेसे दषे नहीं हे और अप्रिय वस्तुके मिलनेसे दुःख नहीं है 
इस प्रकार धीरबुद्धि, भ्रमरहित पुरुप ही ब्रह्ममें स्थित होते हैं। इन्द्रिय मन 
और बुद्धिको जिन्होंने संयत कर लिया दै, इच्छाभयक्रोधादिवृत्तिरहित हैं, भोक्षपरा- 
यण हैं, इस प्रकारके सुनि सदा मुक्त ही हैं। इन सब प्रमाणोंके द्वारा स्पष्ट 
सिद्ध होता है कि प्रकृतिका वेग इच्छाद्वेप, क्रिया, संयोग, प्रेरणा, आकषण 
आदि कोई भी प्राकृतिक व्यापार मुक्तपुरुषमें नहीं हो सकता है। यह सब 
प्राकृतिक चाख्ल्य तथा चेष्टा और इच्छादि मनोवृत्ति वद्ध जीवमें ही हुआ 
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करती है। अतः मुक्त पुरुपके लिये इच्छा हेप आदिका सम्बन्ध वताना अर्वाचीन 
पुरुषोंकी यथार्थतः भूल और साधनाराहित्य तथा ज्ञानद्दीनताका परिचायक 
है। जिस महात्माको मुक्तिराज्यका कुळ भो पता लगा हे वह इस प्रकार 
उन्मत्तकी तरह प्रलापवाक्य कदापि नहीं लिख सकता है और तीसरी वात 
यह भी विचारनेकी है कि जबतक जीव ब्रहमसे प्रथक्‌ हे तवतक जीवको स्वस्व- 
रूप ( त्रह्मसवरूपकी ) उपलब्धि ही नहीं हो सकती है. क्योंकि श्रुतिमें 
लिखा है-- 
“तं यथा यथोपासते तदेव भवति ।? 
“ब्रह्मेव सन्‌ ब्रह्माप्येति’ --श॒ददारण्यक ४--४--६ 
रहमसूत्में भी लिखा है-- 
“अद्रिभागेन दष्टस्वात्‌? ४-४-४ 
ब्नह्मको उपासना करते करते जीव ब्रह्मभाव प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म होकर 
तब जीव त्रह्मको प्राप्त करता है। स्वरूपस्थित मुक्त पुरुषका आत्मा परमात्माके 
साथ अभिन्नता प्राप्त कर लेता हे । अतः झुक्तिमें ब्रह्मसे पृथक्‌ होकर आनन्द 
भोगनेकी कल्पना मिथ्या कल्पनामात्र है, शाख्जसम्मत सत्य सिद्धान्त नहीं है । 


अर्वाचीन पुरुपांने अपने पक्षको सिद्ध करनेके लिये जितने प्रमाण दिये हैँ 


उनमेंसे कुछ प्रमाण तो सम्पूणरूपसे प्रसङ्गविरुद्ध हैं और कुछ प्रमाण साळोक्य 
सारूप्य आदि क्रममुक्तिपर हैं, आत्यन्तिक मुक्तिपर नहीं हैं । यथा:-- 
शृण्वन्‌ शरोत्रं भवति, स्पर्शयन्‌ त्वग्‌ भवति, 
पश्यन्‌ चक्षुभबति, रसयन्‌ रसना भवति, 
इत्यादि श्रुतिप्रमाण प्रसङ्गविरुद्ध है । इस श्रृतिमन्त्रसे मुक्तपुरुषके 
आनत्दका तात्पये सिद्ध नहीं होता हे । इसमें सूक्ष्म तथा कारण-शारीरके 
साथ अभिमानवद्व जीवात्मा श्रवण दर्शन आदिकी इच्छा करके किस प्रकारसे 
अवणेन्द्रिय, चह्चुरिन्द्रिय आदिको प्राप्त होते हैं उसीका ही वर्णन है; अतः 
इस श्रुतिका प्रमाण देना सबेथा अमयुक्त है । जीवास्माके इस प्रकार अभिमान- 
द्वारा इन्द्रिययुक्त होनेके विषयमें 'जीवतत्त्व' नामक प्रवन्धमें पहले ही वर्णन 
किया गया हे; अतः पुनरुक्ति निष्प्योजन है। यदि यह शङ्का हो, जैसे कि 
अर्वाचीन परिडतोंने कहा हे कि यदि जीवन्मुक्त होते रहेंगे तो एक दिन संसार 
जीवशुत्य हो जायगा। इस प्रकारकी मोटी शक्काथाका समाधान करना बहुत 
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सहळ दी दै. । कर्मतत्त्वनामक अध्यायमें और जोवतत्त्वनामक अध्यायमें यह भली 
भाँति दिखाया गया है कि किस प्रकारसे प्रकृतिके स्वाभाविक स्पन्दन द्वारा चिज्जड 
अन्थिरूपी जीवप्रवाह अपने आपही कर्मेराज्यके एक आरसे उत्पन्न होते रहते हैं 
और दूसरी ओर जाकर भरन्थि छूटकर सुक्त होते रहते हैं, अतः यह जीवोत्पत्ति- 
प्रवाह अनादि और अनन्त होनेके कारण इस प्रकारको शांकाका कोई अवसरी 
नहीं है 

अर्वाचीन पुरुषोंके दिये हुए वेदान्तदशंन आदिके प्रमाण क्रम पुक्तिके लिये 
हें अतः अब झुक्तिका प्रकारभेद वणन करके सब प्रमाणोंकी संगति की ज्ञाती है | 
किन किन उपायोंके द्वारा जीवको सुक्तिपद प्राप्त होता हे; कमेके द्वारा परमात्माकी 
सत्सत्ता; उपासनाके द्वारा आनन्दसत्ता तथा ज्ञानके द्वारा चित्सत्ताकी उपलब्धि 
करके जीव किस प्रकारसे मायाराज्यको अतिक्रम करता हुआ सच्चिदानन्दमय 
ब्रद्मभावमें विराजमान हो सकता दै, इसका पूर्ण विवरण कर्मयज्ञ, उपासनायज्ञः 
ज्ञानयज्ञ, भक्ति और योग, राजयोग आदि अनेक प्रवन्धोंमं इससे पहले ही कर 
चुके हैं। इस प्रकार ब्रह्मरूपताप्राप्तिके दो क्रम शाखमें चर्णित किये गये हैं। 
यथा सहजसुक्ति और कऋममुक्ति। कर्म, उपासना, ज्ञानकी सहायतासे त्रिविध 
शुद्धि सम्पादन करनेपर वैराम्यवान्‌ राजयोगी अपने आत्माको घोरे धीरे प्रकृतिके 
अन्नमय, प्राणमयादि पञ्चकोपाँसे थक्‌ कर लेते है । तदनन्तर प्रकृति पञ्चवपं- 
मुक्त वह जीवात्मा प्रथमतः न्रिपुटिके अवलम्बनसे ही व्यापक परमात्मामें लय हो 
जाता है । इस प्रकार लय होनेकी चार दशाये हैं। यया वितरक, विचार, आनन्द 
और अस्मिता । ये सब सविकल्प समाधिकी दशायें हैं। वितक दशामें प्रकृतिके 
पञ्जपर्चोका विचार रखते हुए विश्च परमात्माकी ओर जीवास्माकी गति होती हे. । 
विचारदशामें प्रकृतिका विचार छोड़कर परमास्मामें जीवास्माकी स्थिति होती है । 
आनन्द दशामें जीवात्मा वितक और विचारको छोड़कर विसु परमात्मामें लय हो 
ब्रह्मानन्दको भोगता है और अस्मिता दशामें वितक विचार आनन्द तीनोंसे अतीत 
हो त्रिपुटिकी अतिसूदम अवस्थाको प्राप्त करके जीवात्मा परमात्मामें लय हो' जाता 
हे। उस समय केवल परमात्मासे कथब्भित्‌. प्रथकताका आभास तथा स्पृतिमात्र 
राजयोगीको रहती है । तदनन्तर सविकल्प भावका ल्य होकर निर्विकल्प समाधिका 
उद्य होता है. । यथा-दैवीमीमांसामे-- 


“निर्विक्रपः सविकटपलयात्‌ 
सविकल्प समाधिभावके लय होनेपर तब निर्विकल्प समाधिका उद्य होता 
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हे । उस समय त्रिपुटिका कुछ भो सम्पर्क नहीं रहता हे, जीवात्मा परमात्माका 
कोई भी भेद नहीं रहता है; जीवभावका निगुण त्रह्मभावमें सम्पूर्णे रूपसे ल्य हो 
जाता है और भाग्यवान्‌ राजयोगी अपनेमें तथा सेभूतोंमें व्यापक ब्रह्मसत्ताका 
अनुभव करके उस त्रह्ममावमें अपनी सत्ताको भी विलीन करके अद्वितीय स्वरूपमें 
स्थित हो जाते हें । यही दशा सहजमुक्ति दशा कहलाती हे. । इस दशामें क्या 
होता है, इसके विषयमें मुरडकथुतिमें लिखा हे-- 

मिद्यते हृदयग्रन्थिरिछचन्ते सर्वसंशयाः । 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिम्‌ ष्टे परावरे ॥ 

हमक सात्तात्कारके अनन्तर मुक्त पुरुपके हृदयकी गांठ खुळ जाती है; 

झविद्यामूलक समस्त सन्देह निवृत्त हो जाते हैं और सञ्चित तथा क्रियमाण 
समस्त कर्म क्षय हो जाते हैं । इसी प्रकार गीतामें भी-- 


योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तञ्यों तिरे यः | 
स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥ 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि तत्त्वत | 
ततो मां तचवतो ज्ञात्वा! विशते तदनन्तरम्‌ ॥ 
नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रटाऽनुपञ्यति । 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ 
“बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः [” 
स गुणान्‌ समतीत्येतान्‌ ब्रह्मभूयाय करपते ।।” 
अपने हो भीतर त्रह्ममें आनन्द्रूप होकर आनन्द्पूणं, आत्माराम, आत्म- 
प्रकाशयुक्त योगी ब्रह्मभूत होकर निर्वाण मुक्ति प्राप्त करते हैं। ज्ञानी भक्त परबद्दाक्रे 
- यथाथे स्वरूपको जानकर उनमें विलीन दो जाते हैं। समस्त संसार त्रिगुणमयी 
प्रकृतिका ही विलास हे, ब्रह्म इससे प्रथक्‌ हे ऐसा ज्ञान होकर जीव ब्रह्मभावको 
आप्त हो जाते हैं। इस प्रकार परमज्ञानको प्राप्त होकर अनेक महात्मा ्रह्मीभूत दो 
गये हैं। त्रिगुणमयी मायाके राज्यको अतिक्रम करके चे सब त्रह्ीभूत हुए हैं। 


निर्विकल्प समाधिग्राप्त इस प्रकारके मुक्त पुरुषके सञ्चित और क्रिममाण संस्कार 
नष्ट हो जाते हैं। वासनाके आमूल नाशसे क्रियमाण कर्मका नाश ओर शरीरके 
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साथ आत्माका अभिमान सम्वन्ध नष्ट होनेके कारण सक्ित कमका नाश हो जाता 
है; परन्तु जिन कर्मों से उनका यह अन्तिम शरीर बन चुका हे उन प्रारब्ध कर्माके 
फलीभूत हो जानेके कारण मुक्त पुरुपको भोगद्वारा प्रारूध संस्कारांको समाप्त 
करना पड़ता है । इसलिये शाख़में कहा है-- 


“श्रारूधकमेर्णा भोगादेव क्षयः? 


भोगके द्वारा ही प्रारब्ध कमे नष्ट हो सकते हैं । इसलिये स्वरूप स्थित होनेके 
याद्‌ भी जव तक प्रारच्ध केका क्षय न हो जाय तय तक सुक्तपुरुषको स्थूलशरीर 
घारण करना पड़ता है। सुक्तपुरुषकी इस प्रारव्ध भोगावस्थाको “जीवन्मुक्त! 
अवस्था कहते हैं, अर्थात्‌ वे जीते हुए भी मुक्त रहकर प्रारव्ध क्षयके अन्त तक शरीर 
धारण करते हैं और समस्त प्रार्थ जव क्षय हो चुकता है तव उनका शारीर भी 
नष्ट हो जाता हे । उस समय उनमेंसे स्थूल सूचम प्रतिका अंश मद्दाप्रकृतिमें 
मिळ जाता है ओर उनका निगुण शान्त आत्मा प्रकृतिसे अतीत ब्रह्ममें छय होकर 
अनन्तकाळके लिये आनन्द्रूप तथा अए्तरूप हो जाता हे । ये ही सहजसुक्तिके 


, अन्तर्गत 'जोवन्सुक्तिः तथा “विदेहमुक्ति' नामक दो दशाएँ हें । इस विषयमें श्री 


भगवान्‌ शंकराचार्थेजीने विवेक चूड़ामणिमें वर्णन किया है, यथा-- 


ज्ञानोदयात्‌ पुराऽऽरञ्धं करम ज्ञानान्न नइपति । 
अदला स्वफलं लच्यय्चदिश्योरसृष्टवाणवत्‌ ॥ 
व्याघ्रवुद्धया विचिश्चुक्तो बाणः पश्चात्तु गोमती । 
न तिष्ठति छिनत्येष लक्ष्यं वेगेन निर्भरम्‌ ॥ 
प्रारूधं बलवत्तरं खलु विदां भोगेन तस्य क्षयः | 
सम्पगाज्ञानहुताशनेन विलयः ग्राक्सञ्चितागामिनाम्‌ ॥ 
रह्ा्मैक्यमवेक्ष्प तन्मयतया ये सर्वदा संस्थिताः | 
तेषां ततत्रतयं नहि चिदपि ब्रह्मेव ते निर्णुणम्‌ ॥ 
जिस प्रकार किसी वस्तुको छक्ष्य करके वाण निक्षेप करनेपर वह निक्षिप्त 


वाण लद्ध्यभेद किये बिना निवृत्त नहीं होता उसी प्रकार तत्त्वज्ञानोदयके पहले 
उत्पन्न प्रार्ध संस्कार ज्ञानसे भो नष्ट नहीं होता, केवल भोगसे ही नष्ट होता हें 
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व्याघ्र समझकर घाण निक्षेप करनेके बाद यदि शिकारीको पता लग जाय कि वह 
व्याघ्र नहीं है, किन्तु गौ दै, तथापि फेका हुआ वाण लक्ष्यभेद किये बिना नहीं रहता 
है, यहाँ भी ऐसा ही समझना चाहिये । ज्ञानरूपी अग्निके द्वारा सञ्चित और आगामी 
अर्थात्‌ क्रियमाण कर्म भस्म हो सकते हैं, परन्तु वलवान्‌ प्रारव्ध कमे सोगकेद्वारा 
ही समाप्त हो सकता है । केवल जो महात्मा निगुंण ब्रह्मके साथ तन्मयता द्वारा 
एकीभाव प्राप्त होकर सदाके लिये त्रह्ममें लबलीन हो गये हैं उनको कोई भी कसे 
स्पशो नहीं करता है। जव तक प्रारव्ध अवशेष रहे तबतक जीवन्मुक्त पुरुप 
स्वरूपस्थित रहनेपर भी तटस्थमें अवतीर्ण होकर प्रारब्ध कर्मको भोगा करते हैं 
और इस प्रकारसे प्रारव्ध कर्म जितने समाप्त होते जाते हैं उतनी ही उनकी दृष्ट 


तटस्थकी ओरसे निवृत्त होती जाती हे । अन्तमें जव समस्त प्रारव्धकर्म नष्ट हो ` 


जाते हैं तच तटस्थ राज्यमें उनके आनेका कोई कारण ही नहीं रहता है । उस समय 
वे योगी निगुण ब्रह्मस्वरूपके साथ पूर्णूपसे मिलते हुए उन्हींमें विलीन होकर 
बिदेहमुक्ति लाभ करते हें । उनका प्राण ऊपरको नहीं जाता है, यहीं विलीन हो 
जाता ह्वै। यथा बृहदारण्यक श्रतिमें 


न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति । अत्रेव समवलीयन्ते ॥ 


_ सहजमुक्तिमें क्रममुक्तिको तरह प्राण उपरको नहीं जाता है| यहीं महा- 
प्राणमें व्यष्टिप्राणएफा लय हो जाता है, विदेहमुक्तिके समय व्यष्टि प्रकृतिका 
महप्रकृक्तिमें ओर आत्माका व्यापक परमास्मामें किस प्रकार विलय हो जाता है. 
सो श्रतिमें विरतारितरूपसे वर्णित किया गया है । यथा-प्रश्‍नोपनिपदूमें-- 


व यथेमा नद्यः स्पन्दमानाः सम्ुद्रायणाः सबन प्राप्यास्तं गच्छन्ति, 
मिद्यते तासां नामरूपे, समुद्र इत्यवं प्रोच्यते । एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः 
पोडश कलाः पुरुपायणाः पुरुपं आप्यास्तं गच्छन्ति, भिद्येते तासां तासां 


वळ 


नामरुपे पुरुप इत्यं प्रोच्यते स एपोज्कलोज्मृतो भवति || प्र० उ० ६-५॥ 

जिस प्रकार नदियाँ समुद्रकी ओर जाती हुईं अन्तमें समुद्र लवलीन हो 
समुद्र वन जाती हैं; उनके प्रथक्‌ नामरूप नहीं रहते हैं, उसी प्रकार मुक्त पुरुषको 
षोडशा कला त्रह्मकी ओर जाकर अन्तमें त्रह्ममे ही छवछीन हो जातो है। 
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उनके प्रथक्‌ नाम रूप नहीं रहते हैं, वे अकल, असत केइ नाम रूप नही रहते हैं, वे अफल, असत होकर त्र त्रशरूप हो जाते हैं । 
इसी प्रकार सुण्डकोपनिषदूमें भी लिखा हे, यथा-- 
गताः कलाः पश्चदशप्रतिष्ठा देवाथ सर्वे ग्रतिदेवतासु । 
कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽव्यये सवे एकीभवन्ति ॥ 
यथा नद्यः स्पन्द्मानाः सप्मद्रेड्स्तं गच्छन्ति नामरूपे विद्वाय । 
तथा विद्वान्नामरूपाद्‌ विसुक्तः परात्परं पुरुपध्टुपेति दिऽ्प्रस्‌॥ 


विदेह युक्तिके समय इन्द्रियसमूहके मददाप्रकृतिमें लय होनेपर इन्द्रियाः 
घिष्ठात्री पञ्चदश देवतागण मूल देवतामें मिल जाती हैं, सुक्तात्माका सञ्चित संस्कार 


महाकाशमें लय हो जाता है और उनका आत्मा अव्यय परत्रह्ममें मिलकर एक हो. 


जाता है। जिस प्रकार समुद्रकी ओर प्रवाइशाळिनी नदियाँ समुद्रमें लय होकर 
नाम रूपको त्याग देती हैं, उसी प्रकारमुक्त पुरुषविदेह सुक्तिके समय अपनी 
नाम रूपमयी प्रथक्‌ सत्ताको त्याग करके परात्पर परत्रह्ममें लबलीन हो जाते हैं । 
यहो सहज मुक्तिके अन्तरगत जीवन्मुक्ति तथा विदेह मुक्तिका तत्त्व हे । जीवन्युक्त 


. कितने प्रकारके दोते हैं, उनके द्वारा संसारमें किस किस प्रकारके होकहितकर कार्ये 


हो सकते हैं और स्वरूपमें सदा स्थित होकर तटस्थ दशामें आवश्यकतानुसार 
अवतीणे हो ब्रह्मानन्दकी उपलब्धि किस प्रकारसे कर सकते हैं, इन सयका 
विस्तारित वर्णन 'जीवन्मुक्ति समीक्षा! नामक आगेके अध्यायमें किया जायगा | 


कर्भतत्त्व नामक अध्यायमें संक्षेपसे कहा गया दै कि सहज कमेका अन्तिमफळ 
जीवन्मुक्त दशा है, ऐश कर्मका अन्तिम शुभफल ब्रह्मा, विष्णु, महेशरूपी त्रिमूत्ति- 
पद प्राप्ति है और जैव कर्मका अन्तिम शुभफळ सप्तम उद्‌ घ्वलोक प्राप्ति हे. । इसी 
तृतीय गतिके साथ क्रममुक्तिका सम्बन्ध समझना उचित हे । अब क्रममुक्तिके 
विपयमें शास्रीय सिद्धान्त बताया जाता हे । छाल्दोग्यश्रुत ५-१५-९-२. में 
लिखा है, यथा-- 


ये चेमेऽरण्ये तप इत्युपासते ते$चिंपममिसंमवन्त्यचिपो5ह्रह्द आपूर्य- ` 


माणपक्चमापूयेमाणपश्षाद्यान्‌ पइदङ्ङतिमासांस्तान्‌। मासेभ्यः सम्वत्सर 
संवत्सरादादित्यमादित्याच्चन्द्रमसं चन्द्रमसो विद्युतं तत्‌ पुरुपोऽमानवः स 
एनान्‌ ब्रह्म गमयत्येष देवयानः पन्था इति । 
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जो लि गरण्यमें उपासना करते हैं उनको शरीर- 
त्यागानन्तर देवयान गति ग्राप्त होती है । वे अचिरमिमानी देवता, दिवाभिमानी 
देवता, शुक्कपत्तदेवता, उत्तरायणदेवताः संवत्सरदेवता; आवित्यदेवता ओर 
चन्द्रदेवताके लोकोंको अतिक्रम करके विद्युतदेवताके लोकको प्राप्त होते हैं। 


वहांसे अमानव पुरुष आकर उनको त्रह्मलोकमें ले जाते हें । छान्दोग्यश्रुति- 
४-१४-५ में लिखा हे-- 


० € ~ 
एप देवपथो ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमाना इम मानवमाबतं नावर्त्तन्ते? । 


इसीको देवयानपथ या त्रह्मलोकपथ कहते हैं। इस पथमें गमनकारी पुरुषको पुनः 
संसारमें नहीं आना पड़ता है । महर्षिवेद्यासने-- 


आतिवाहिकास्तन्लिज्ञात्‌” 


इस त्रह्मसूत्रके द्वारा प्रमाणित किया है कि अर्चि, दिवा आदि भोगभूमि 
नहीं हे, परन्तु आतिवाहिक दिव्य पुरुषगण हैं, जो देवयानगतिप्रांप्स साधकको 


ब्रह्मलोक तक पहुँचाते हैं। कोषीतकी उपनिषदूमें रूपककी भापामें त्रह्मलोकप्राप्त - 


साधककी अवस्था वताई गयी है। यथा-कौ-उ.१-२-४५। 


स एतं देवयानं पन्यानमापद्य अग्निलोकमागच्छति स वायुलोकं स 
आदित्यलोकं स वरुणलोकं स इन्द्रलोक स प्रजापतिलोकं स ब्रह्मलोकस्‌ । 
तस्य वा एतस्य त्रह्मलोकस्य आरो हदो रतो येष्टिहा बिरजा नदी इर्यो 
वृक्ष! सालज्यं संस्थानं अपराजितं आयतनं इन्द्रप्रजापती द्वारगोपौ | विश्च 
प्रमितं विचक्षणा आसन्दी अमितौजाः पर्यङ्कः ।'```"` स आगच्छति 
आरं, हदं तं मनसेचात्येति । तमित्वा संग्रतिविदो मञ्जन्ति । स आगच्छति 
मुहर्चान्येष्ठिहान ते अस्मद्‌ अपद्रवन्ति। स आगच्छति विरजां नदीं तां 
मनसेबान्येति । तत्‌ सुकृतदुष्कृते धुनुते ``स एप विसुकृतो विदुष्कृतो 
रह्मविदवान्‌ अश्लेत्राभिप्रेति । स आगच्छति इल्यं वृक्षम्‌ । तं ब्रह्मगन्धः 
प्रविशति । स आगच्छति सालज्यं संस्थानं तं: ब्रह्मतेजः प्रविश्ञति | स 


आगच्छति अपराजित | आयतनं तं ब्रह्मतेजः प्रविशति । स आगच्छति . 
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मुक्तितत्त्व १३७ 


इन्द्रप्रजापती द्वारगोपौ तौ अस्मद्‌ अपद्रवतः । स आगच्छति विश्वप्रमित॑ 
तं ब्रह्मतेजः प्रविशति | स आगच्छति विचक्षाणामासन्दी'``"` `सा प्रज्ञा । 
ग्रज्ञया हि विपश्यति। स आगच्छति अमितौजसं पयंज्क' स प्राणः ` `` `` 
तस्मिन्‌ बरहमस्ते । तं ब्रह्मवित्‌ पादेनेवाग्रे आरोहति । इत्यादि । 


साधक देवयानपथसे अप्निलोकमें आते है । तदनन्तर क्रमशः वायु-लोक! 
आदित्यिछोक, वरुणळोक, इन्द्रलोक और प्रज्ञापतिळोकको अतिक्रम करके 
झन्तमें ब्रहलोकमें आजाते हैं। इस त्रह्मळोकमें “आर” नामक हृद दै, 'येष्टिहा? 
नामक मुहूत्ते हे, 'विरजा' नामक नदी है, 'इल्यः नामक वृक्ष है, “साळज्य' 
नामक पत्तन है, “अपराजित! नामक आयतन है, 'इनद्र-प्रजापति' द्वारपाल हैं, 
“विसु? नामक सभा स्थान है, 'विचक्षणा' नामक मञ्च है और “अमितौजा? नामक 
पर्यङ्क है । साधक “आर'हृदमें पहुँचकर मनके द्वारा उसको पार दो जाते हैं, अज्ञानि- 
गण उसमें डूब जाते हैं । वे येष्टिहा नामक झुहूत्तेगणको प्राप्त होते है । मुहूत्तगण 
* उनको देखकर भाग जाते हैं । वे पुण्य पापको परित्याग करते हें । पुण्य पापको 
परित्याग करके ब्रह्मको जानकर साधक ब्रह्मको प्राप्त हो जाते हैं । वे 'हल्यः वृक्षके 
पास आजाते हैं, तव उनमें ब्रह्म गन्ध प्रवेश करती है । वे 'साळज्य' नामक पत्तनको 
प्राप्त करते हैं, तव उनमें ब्रह्मरस प्रविष्ट होता है । वे अपराजित नामक आयतनको 
प्राप्त होते हैं। तव उनमें ब्रहमतेज प्रवेशा करता हे. । वे इन्द्र प्रजापति नामक दोनों. 
दवारपाळके पास आते हैं। द्वारपाळगण॒ उनके पाससे हट जाते हें । वे विसु नामक 
सभास्थल्में आजाते हैं, तव उनमें ब्रह्मतेज प्रविष्ट होता है । वे विचक्षण नामक 
मञ्को प्राप्त होते हैं। यह मन्न ही प्रज्ञा हे, जिससे समस्त विषयोंका दर्शन होता 
है। वे अमितोजा नामक पर्यङ्कके पास आते हैं, यही प्राण हे. । इसमें ब्रह्मा 
विराजमान हैं । त्रह्मवित्‌ साधक एक पद्से उस पर्ेङ्कपर चढ़ जाते हैं । इसी प्रकार 
छान्दोग्य श्रतिमें भी वर्णन है; यथा-- 


शरथ हृ वै ्यर्णवौ ्रहमोके दतीयस्यामितो दिवि तंदैरंमदीयं 
सरस्तद्रवस्थः सोमसवनस्तदपराजिता पू्न्मणः प्रश्ुविमितं हिरण्मयस्‌ । 


१८ 
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तद्‌ य एष एतौ अरं च ण्यं चार्णवौ त्रह्मलोके बरहमचर्येणाचुविन्दति तेपाभेवैष 
्रह्लोकस्तेपां सर्वेप्‌ लोकेषु कामचारो भवति ॥ छा० ३० ८।%। ३-४। 


एप सम्प्रसादो$्स्मात शरीरात्‌ सञुत्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन 
रुपेणाभिनिष्पद्यते स॒ उत्तमपुरुपः स तत्र पयति जक्षन्‌ क्रीडन्‌ रममाणः 
खीमिर्वा यानै ज्ञातिमिर्वा नोपजनं स्मरन्‌ इदं शरीरं" सबा एप एतेन 
देवेन चक्षुपा मनसैतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ रमते । य एते ्रहमलोके ॥ छा? उ० 
८।१२।३-५। 

इस प्रथिवीसे तीसरे स्वगेमें ब्रह्मलोक दै, जहाँपर ब्रा निवास करते हैं । 
बद्दांपर "अर? और “एय? नामक दो समुद्र, 'ऐेरंमदीय? नामक सरोवर, “सोमसवन' 
नामक अइचत्थ वृक्ष और “अपराजिता? नामक पुरी है । उसमें ब्रह्माका स्वर्णमय 
गृह है । त्रह्मचर्यके वसे जो लोग अर” और 'ख्य' नामक दो समुद्र प्राप्त होते हैं, 
उन्हींके लिये यह ब्रह्मलोक है. । ब्रह्मलोक प्राप्त साधकको सब लोकोंमें इच्छागति 


होतो है। आत्मप्रसादयुक्त साधक स्थूळशरीरसे निष्कान्त होकर परम ज्योतिको . 


प्राप्त हो स्वरूपस्थ हो जाते हैं चे ही उत्तम पुरुप हैं, वे वहांपर खी, यान अथवा 
कुटुम्थोंके साथ रमण क्रीडा तथा दास्य करते हुए विचरण करते हैं। उनको पूवे- 
स्थूछ शरीर स्मरण नहीं रहता दै। वे त्रह्मलोकमें दिव्यचछु तथा मनके द्वारा समस्त 
बस्तुओंको देखकर रमण करते हैं। यही सव श्रुतिप्रतिपादित त्रह्मलोकका वणन तथा 
ब्रह्मलोकप्राप्त क्रममुक्तिके अधिकारों साधकोंके विविध सुखभोगका वृत्तान्त है । 
श्रीभगवान्‌ चेद्व्यासने वेदान्तद्शेन ४--४-८ में कहा है-- 


'सड्डूल्पादेव तत्‌ श्रतेः । 


ब्रह्मलोकप्राप्त सिद्धात्माके सद्भुल्पमात्रसे समस्त ऐशवर्येकी प्राप्ति उनको 
होती है । 
अतएव च अनन्याधिपतिः | त्रह्मसूच ४-४-६ | 


इसलिये सिद्धात्मा खराद्‌ होजाते है । छान्दोग्यश्रुति प्र० ८ खं०२ में 
लिखा है-- 
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स यदि पितृलोककामो भवति सकूल्पादेवास्य पितरः 
सञ्चत्तिष्ठन्ति तेन पितलोकेन सम्पन्नो महीयते | 

अथ यदि मातृलोककामो भवति सङ्कलपादेवास्य मातरः 
समुत्तिष्ठन्ति तेन मातृलोकेन सम्पन्नो महीयते | 

यं यमन्तमभिकामो भवति यं कामं कामयते 

सोऽस्य सङ्करपादेव सञ्चततिष्ठति तेन सम्पन्नो महीयते ॥ 


त्रह्मळोकप्राप्त सिद्धपुरुष यदि पिठल्लोकका आनन्द चाहते हैँ तो उनके 
सङ्कल्पमात्रसे ही पिठृगण उनके पास आ जाते हैं ओर उनको पिठुलोकका आनन्द 
प्राप्त होने लगता हे । यदि माठुळोकका आनन्द चाहते हैं तो सङ्कल्पमात्रसे माताएं . 
उनके पास आ जाती हैं ओर माएलोकका आनन्द प्रदान करती हें । इस प्रकारसे 
सिद्धात्मा जो कुळ कामना करते हैं उनके सङ्कल्पमात्रसे ही सव कुछ उनको प्राप्त 
हो जाते हैं । श्री भगवान्‌ वेद्च्यासने वेदान्त-दर्शेन ४-४-१५ में लिखा है-- 


“प्रदीपवदावेश्चस्तथा हि दर्शयति ।” 


सिद्धात्मा इच्छाके अनुसार अनेक शरीरोंको बनाकर उनमें प्रवेश कर सकते 
हैं । छान्दोग्य श्रुति प्र० ७, खं० २६ में भी लिखा है-- 


“स एकघा भवति त्रिधा भवति पञ्चधा सप्तधा नवघा चैव |” 


सिद्धपुरुष एक तीन पांच सात नौ इस प्रकारसे अनेक शरीर घारण कर 
सकते हैं । यही सब ब्रह्मलोक प्राप्तजीवोंके मुक्ति होनेसे पहले प्राप्त ऐश्वयंसमूह 
हैं। इस प्रकार ऐश्वर्योंको कामना झुक्तपुरुषको नहीं हो सकती है, क्योंकि कामनाके 
सम्पूर्ण नाशके बिना जीवको कदापि मुक्ति प्राप्त नहीं दो सकती है. । यथा 
सुर्डक शुतिमें- 

कामान्‌ यः कामयते मन्यमानः स कामभिर्जायते तत्र तत्र । 

पर्यापकामस्य कृतात्मनस्तु इददैव सर्व प्रविलीयन्ति कामाः॥ 
सिद्धात्मा अमुक्त पुरुषमें कामनाके अनुसार कमनोय वस्तुओंकी प्राप्ति होतो 
है, परन्तु आप्तकाम छतात्मा सुक्तपुरुपकी सभी कामनाएं नष्ट हो जातो हैं। अर्वाचीन 
पुरुषे ब्रह्मललोक प्राप्त सिद्धास्माझंकी कामना सम्बन्धीय श्रुतियोंको झुक्तात्माके 
लिये लगा दिया है। यह उनकी भूल है.। इसी प्रकार वेदान्तद्शनके जो तीन 
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आ 


इनेके विषयमे लगा दिये हैं ये भी तीन सूत्र 
सुत्र उन्होंने मुक्तपुरुषके जह्मसे एथक्‌ र वि दि 
ब्रद्मलोकप्राप्त त्रह्मसे प्रथकभावमें स्थित सि विषयके हैं, मुक्तात्माके 
विषयके नहीं हैं। ये तीन सूत्र और इनके आगेके दो सूत्र इस प्रकारके है, यथा-- 
चेदान्तद्शेन ४४१०-१४ में-- 
अभायं वादरिराह बोवम्‌। 
भावं जैमिनिर्बिकर्पामननात्‌ । 
द्वादशाहवदुमयविधं बाद्रायणोऽतः | 
तन्वभावे सन्धबदुपपद्यते । 
भावे जाग्रद्वत्‌ । 
त्रह्मलोक प्राप्त सिद्धात्माका शरीर रहता है. कि नहीं इस विषयमें वादृरि 
ऋषि कहते हे कि उनका शरीर नहीं रहता है, जैमिनी ऋषि कहते हैँ कि शारीर 
रहता है। इन दोनों मतांका सामञ्जस्य करके बादरायण महर्षिने कहा है कि शरीरसे 
संम्बन्ध रखना या न रखना त्रह्मलोकप्राप्त सिद्धपुरुषकी इच्छाके अधीन हे। 


यदि शरीरको रक्खें तो उनको जाग्रतकी तरह भोगोंका अनुभव होता हे और यदि . 
शरीर न रहे तो स्वप्नवत्‌, उनको भोगोंका अनुभव होता है. । यही सब न्रह्मठोक” 


प्राप्त जीवोंके भोगोंके प्रमाण हैं। इनमेंसे कोई भी भोग मुक्तपुरुषके लिये नहीं 
लिखा गया है. क्योंकि मुक्तपुरुपमें इस प्रकारके भोगोंकी इच्छा ही नहों रहती हे । 
अतः अवाचीन पुरुषोंकी दी हुई समस्त युक्तियां निमूंल हैं । इस प्रकारसे ब्रह्मलोक 
प्राप्त सुख भोक्ता जोव कवतक ब्रह्मलोकमें निवास करते हैं, इस विषयमें वेदान्तद्शन 
४-३-१० में लिखा है-- 


` #क्षार्योत्यये तदध्यक्षेण सहातः परमभिघानात्‌” । 


ब्रह्मलोकपरा जीव उसळोकमें महाप्रलय काळतक रहते हैं । पश्चात्‌ 
तर्माएडके अवसानमें मह्दप्रडयके समय जव त्रिमूर्ति भी परन्रहममें विल्लीन दो 
जावी हैं. उस समय वह जीव भी ब्रह्माएडके अध्यक्ष त्रिमूर्तियोंके साथ परन्रहमें 
विलीन होकर युक्त दो जाते हैं । बृहदारण्यक श्रुतिमें लिखा है-- 


“बह्मलोकान्‌ गमयति। ते तेषु त्रक्मलोकेपु पराः परावतो वसन्ति 
तेषां न पुनरावृत्ति! [? ट 
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स खलु एवं वर्तयन्‌ यावदायुपं ब्रह्महोकमभिसम्पद्यते न च 
पुनरावर्तते | छा०ड% प-१४-१ 
ब्रह्मलोक प्राप्त जीवगण उसलोककी आयु परिमितकाल ब्रह्मलोकमें वास 
करते हैं। उनको पुनः इस संसारमें लौटना नहीं पड़ता हे । इसीप्रकार स्मृतिमें 
भी लिखा दै. यथा-- 
ब्रह्मणा सह ते सर्वे सम्प्राते प्रति सञ्चरे । 


परस्यान्ते कृतात्मनः प्रविशन्ति परं पदम्‌ ॥ 
कल्पके अन्तमे जब प्रलय उपस्थित होता दै, उससमय ब्रह्मलोकमें 
बासनानाश द्वारा ज्ञानप्राप्त कृतकृत्य वे साधकगण त्रह्माके साथ परत्रह्ममें विलीन 
होकर निःश्रेयपद प्राप्त हो जाते हैं । त्रह्माकी आयुसे विष्णुकी आयु और विष्णुकी 
आयुसे रुद्रकी आयु अधिक है। उसीके अनुसार इस श्रेणीके मुक्तात्मा उक्त तीन 
भेणीकी आयु प्राप्त होते हैं। इस प्रकारकी आयुका रहस्य स्वतन्त्र अध्यायमें 


र ज्ञायगा । यही देवयानमारद्वारा क्रममुक्तिका आयेशालवर्णित गूढ 
तत्त्व हे. 


सगुणपञ्चोपासनाके हारा जो सारूप्य, सायुज्य, सामीप्य और सालोक्य- 
नामक चार प्रकारकी सुक्तियांका वर्णन उपासनाशाख्नमें पाया जाता है, विचार 
करनेपर सिद्धान्त होगा कि ये सब क्रमधुक्ति कोटिके ही अन्तर्गत हैं। विष्णु, 
शक्ति, शिव, सूये और गणुपति-रुगुण ब्रह्मकी इन पञ्च मूर्तियांका लोक पष्ठळोक 
कहलाता है. । इसलिए सगुण त्रह्मकी उपासनाद्वारा उपास्यदेबतामें तन्मय होकर 
तत्वज्ञानप्राप्तिके पहले यदि किसी उपासकका रारीरत्याग हो जाय तो शरीर- 
त्यागानन्तर पष्ठलोकके अन्तर्गत उसळोकमें उस उपासकको गति होगी जिस उपास्य- 
देवतामें उसको तन्मयता प्राप्त हुई थी। यथा विष्णपासक विष्णुलोकमें जायेगें 
शिबोपासक शिवलोकमें, शक्ति-उपासक शक्तिलोक मणिद्वीपमें इत्यादि । इन सब 
लोकोंका वर्णन आरयेशाख्रमें बहुत मिळता है, यथा श्रीमद्भागवत रेय स्कन्ध १५ 
अध्यायमें विष्णुलोकका बणेन- - 
मनसा मे सुता युष्मस्पू्ंजाः सनकादयः | 
चेरुर्विहायसा लोकांल्लोकेपु बिंगतस्पृहाः ॥ 
त एकदा भगवतो पैकुण्ठस्यामलात्मनः । 


ययुकुण्ठनिलयं सर्वलोकनमस्कृतम्‌ ॥ 
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वसन्ति यत्र पुरुपाः सर्वे पैकुए्ठमूत्तयः । 

थेडनिमित्तनिमित्तत धर्मेणाराधयन्‌ दरिस्‌॥ 

यत्र चाद्य पुमानास्ते भगवाञ्छब्दगोचरः । 

सत्त्वं विष्ठम्य विरजं स्वानां नो सृडयन्‌ जपः ॥ 

यत्र  मौःग्रेयसं नाम वनं कामदुषैद्भ मैः । 

सर्वदुश्रीमिविश्राज|॒ कैवल्यमिव मूत्तिमत्‌ ॥ इत्यादि ॥ 

त्रह्माके मानसपुत्र सनकादि चार ब्रह्मपि आकाशमागेमें अनेक छोकोंमें 

विचरण करते हुए किसी समय सवेळोक पूज्य विष्णु भगवाबके स्थान विष्ुलोक 
अर्थात्‌ वैकुएठमें पहुँचे। बहांपर संसारबासनाशून्य परम धार्मिक विष्णुळोकः 
यासिगण थे । उनकी मूर्ति विष्णुकी तरह थी और वे सभी विष्युके परम निष्काम 
उपासक थे | आदिपुरुष चेदप्तिपाद्य सगुण ब्रह्म विष्णुदेव उसी छोकमें रदते दे 
जिनमें रजस्तमोगुणोंका लेशमात्र नहीं हे और केवळ शुद्ध सत्त्वगुण द्वी विद्यमान 
हे । वहांपर निःश्रेयस नामक सुन्दर उद्यान है, जिसमें इच्छानुसार फळ देनेवाले 
अनेक वृक्ष हैं, जो सकल ऋतुओंमें फलफूल समृद्धि सम्पन्न तथा मूर्तिमान्‌ कैवल्य- 
रूप हैं, इत्यादि । इसीप्रकार देवीभागवतमें मणिद्वीपनामक राक्तिलोकका सी 
वर्णन मिळता है, यथा देवीभागवतके ८ म स्कन्धमें-- 

भक्तो कृतायां यस्यापि प्रारव्धवशतो नग! 

न जायते मम ज्ञानं मणिद्वीपं स गच्छति ॥ 

तत्र गत्वाऽखिलान्‌ भोगाननिच्छन्नपि चार्च्छति । 

तद्न्ते मम चिद्रूपज्ञानं सम्यग्‌ भवेन्नग ॥ 

तेन युक्तः सदेव स्यात्‌ ज्ञानान्छुक्तिने चान्यथा | 

इहैव यस्य ज्ञानं स्थाद्‌ द्गतप्रत्यगात्मनः॥ 

मम संवित्‌ परतनोस्तस्य प्राणा ब्रजन्ति न । 

ब्रह्मेव संस्तदाप्नोति ब्रह्न ब्रह्म वेद यः ॥ 

भक्ति करनेपर भौ प्रारव्धसंस्कारके कारण जिस भक्तको तत्त्वज्ञान नहीं 

प्राप्त होता हे बह मणिद्वीप नामक शक्तिछोकमें जाता हे । वहांपर इच्छा न होने 
पर भो उसका समस्त भोग प्राप्त होते हैं और अन्तमें तत्त्वज्ञान प्राप्त होकर उसको 
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मुक्ति होती है क्योंकि ज्ञानके विना आत्यन्तिक मुक्ति कदापि नहीं होती । इसके 
अतिरिक्त इसी छोकमें जिसको अन्तरात्माका ज्ञान प्राप्त हो जाता हे वह यही मुक्ति- 
पदको प्राप्त करता है। उसका प्राण सारूप्यादि मुक्ति ग्राप्त करनेवालांकी तरह 
ऊपरके लोकोंमें नहीं जाता हे । वह इसो लोकमें सहजगति हारा. ब्रह्मरूप होकर 
रहको प्राप्त करता है, क्योंकि त्रह्मवेत्ता त्रह्मरूप ही है। इसी प्रकार शिवपुराणा- 
दिकोमें भी शिवलोकादिकोंका वणेन हैं जदाँपर शिवादि सगुण न्रह्मोपासकोंको 
सारूप्य, सायुञ्य, साळोक्य, आदि मुक्तियाँ प्राप्त हुआ करती हें । सारूप्य, सायुज्य, 
सामीप्य और साळोक्य इन चारोमेंसे कोई भी मुक्ति आत्यन्तिक नहीं हे इसलिये 
इनमें परत्रह्म भावको प्राप्ति नहीं होती है । इनमें केवळ उपास्य देवताओंमें तन्मयता 
तथा उनके लोकमें निवासद्वारा अत्युत्तम सात्त्विक आनन्द साधकको प्राप्त होता. है.। 
सारुप्य सुक्तिमें उपास्य देवताका रूपधारण करके साधक उनमें तन्मयताद्वारा 
झानन्दमग्न रहते हे. । सायुज्य सुक्तिमें उपास्य देवताके साथ योगयुक्त होकर साधक 
सात्त्विक आनन्दुलाभ करते हैं। सामीप्य मुक्तिमें उपास्यके समीप रहकर उनके 
दर्शनादि द्वारा तथा सालोक्य मुक्तिमें उपास्यके लोकमें स्थित होकर स्थान 
महिमाद्वारा साधकको अनुपम आनन्द प्राप्त होता है। वे सभी आनन्द 
क्वैठभावमें प्राप्त आनन्द हे. । अद्वेतभावमें व्यापक परमास्माके साथ एकरूप होकर 
आनन्द्रूपताप्राप्ति इन सभाका स्वरूप नहीं है। इसलिए अहेतभाव-प्रयासी 
साधक इन मुक्तियोंकी इच्छा नहीं करते हैं, यथा श्रीमद्भागवतके ३५ स्कन्घके 
२९ अध्यायमें- 


सालोम्यसाष्टिंसामीप्यसारूप्येकस्मप्युत । 
दीयमानं न गृहन्ति विना मत्सेवनं जनाः ॥ 
स॒ एव भक्तियोगाख्य आत्यन्तिक उदाहृतः । 
येनातिव्रज्य त्रिगुणं मद्भावायोपपचते ॥ 


एकान्तरति भक्तगण सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुञ्यरूप चार प्रकारको 
मुक्ति तथा भगवानके ऐश्वर्य समूहको उनके द्वारा दिये जानेपर भो नहीं महण करते 
हैं। वे पूर्ण निष्काम आत्यन्तिक भक्तियोगके आश्रयसे उनमें अनन्यासक्तिद्वारा 
लबलीन दोकर त्रिगुणमयी मायाके राज्यको छोड़ त्रह्मीभूत हो जाते हें । सालो- 
क्यादि मुक्तिमें द्वेतसः्ताकी विद्यमानता रहनेसे यह स्थिति प्रकृतिराज्यसे परे नहीं 
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हें । इसलिए किसी असाधारण कारणके उपस्थित होनेपर इन दशा आसे साधकका 
पतन भो हो सकता हे, यथा-भ्रीमद्भागवतर्में जय विजय नामक सामीप्य 
मुक्तिप्राप्त विष्णुके दोनों द्वारपालकोंका रावण, कुम्भकणे, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु 
आदिरूपमें सनकादि ब्रह्मर्षियॉंके अभिसम्पातद्वारा पतन लिखा है. । परन्तु इस 
प्रकारकी पतन-सम्भावना किसी असाधारण कारणसे ही संगठित हो सकती है, 
साधारण कारण द्वारा कदापि नहीं और इसप्रकार असाधारण कारणके उपस्थित 
दोनेपर भो सारूप्य तथा सायुव्पमुक्तिप्राप्त साधकका पतन विरल ही होता है। 
केवल सामीप्य सालोक्य मुक्तिप्राप्त साधकके प्रति इस प्रकार असाधारण 
कारणका सम्पर्क हो सकता है। इसी असाधारण कारणके वणुनस्वरूपसे गीतामें 
श्रीभगवानने कहा है-- 


झाबक्षभुषनाब्लोकाः पुनराव्तिनोज्जुन ! 
ाझ्चुपेत्य तु कौन्तेय पुनंजन्म न विद्यते ॥ 


समस्त लोक, यहाँ तक कि ब्रह्मलोके भी जीव पुनः संसारमें आ सकते हैं, 
परन्तु निगुंण ब्रह्मको प्राप्त होनेपर पुनजेन्म नहीं होता है. । . इस प्रकारसे ब्रह्मलोक 
तथा अन्य किसी उपास्यदेवताओंके ळोकसे पतन होना असाधारण घटना है.। 
साधारणदशामें उपास्यलोकप्रास साधक उपास्यके साथ कल्पान्तपर्यन्त उस 
लोकमें रहते हैं। तदनन्तर पूचंवर्णित नियमानुसार प्रलयके समय जब ब्रह्माएडका 
नाश होता हे और उनके उपास्यदेब भो परत्रह्ममें चिळीन हो जाते हें. उस ससय 
उपास्यके साथ वह सामीप्यादि मुक्तिप्राप्त उपासकभी परत्रह्ममें विलीन होकर 
नि्वाणमुक्ति प्राप्त हो जाते हैं । विष्णूपासक विष्णुके साथ, शिवोपासक शिवके 
साथ, सूर्योपासक सुर्येके साथ, इस प्रकारसे मद्दाप्रलयकालमें निःभ्रेयसपद्को 
प्राप्त करके ब्रहमीभूत हो जाते है । उस समय उनकी सत्ता प्रथक्रूपमें न रहकर 
परन्रह्मके साथ एकीभूत हो जाती हे और वे आनन्दरूप अम्र॒तरूप हो जाते हैं । 
पष्ठछोकवासी किसी साधकमें यदि तत्त्वज्ञानका विकास हो जाय तो महाप्ररूयके 
पहले भी उनकी आत्यन्तिकी मुक्ति हो सकती हे । इसमें यह प्रकार होगा कि इस 
प्रकार तत्त्वज्ञान प्रयासी साधक कुछ कालतक उपास्यलोक अर्थात्‌ पष्ठलोकमे रहकर 
पश्चात्‌ सप्तमलोकको प्राप्त हो जायेंगे और सप्तमलोकमें उनको तत्त्वज्ञानकी प्राप्त 


हो जायेगी जिससे वे परत्रह्मके मायातीत विशुस्वरूपको ज्ञानद्वारा जानकर उनमें, 


विलीन हो निर्मोणमुक्तिप्राप्त हो जायेंगे । यही उपास्यल्लोकप्राप्त साधकांमें ऋममुक्तिके 
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दो क्रम हैं। सालोक्यादि मुक्तियोंका स्वरूप न सममकर 'रवोचीन पुरुषोने 
इनके भी विपयमें अनेक शंकाएँ उठाई हैं;. परन्तु वे सब शंकाएँ नितान्त 
अकिद्ित्कर होनेसे उपेक्षा करने योग्य हैं । 

साधनराज्यमें प्रवेशका अभाव तथा आध्यात्मिक शक्तिहीनता र 
झज्ञानके कारण अवाचीन पुरुषोंने मुक्तिके विषयमें एक बड़ी ही दास्यजनक 
कल्पना निकाली है । वे कहते हें कि अनन्तकालकेलिये झुक्तिमें रहना अच्छा 
नहीं होता है इसलिये झुक्तिमें कुछ दिनों तक रद्द कर पुनः संसारमें लौट 
आना ही अच्छा है । उनकी हास्यजनक युक्तियाँ नोचे ऋमशः दी जाती हैं।-- 

(१.) जीवका सामथ्ये, शरीरादि पदार्थं और साधन परिमित हैं इस- 
लिये उसका फल अनन्त नहीं हो सकता है । . र 

(२) मुक्तिमेंसे कोई भी जीव लौट कर इस संसारमें न आवें तो संसारका 


, उच्छेद अर्थात्‌ जीवका निःशेष दोजाना 'चाहिये । 


(३) मुक्तिके स्थानमें बहुतसा भीड़ भडका दोजायगा क्योंकि वहाँ 
आगम अधिक और व्यय कुछ भी नहीं दोनेसे वढ़तीका पारावार न रहेगा। 
(४) दुःखके अनुभवके विना सुख कुछ भी नहीं हो सकता; जैसे कड 


` न हो तो मधुर क्या, जो मधुर न हो तो कडु क्या कहावे ? 


(५) जो ईश्‍वर अन्तवाले काका अनन्त फळ देवे तो उसका न्याय 
नष्ट होजाय । / 

(६) जो जितना भार उठा सके उतना उसपर धरना बुद्धिमानोंका 
काम है, जैसे एक मन भार उठानेवालेके सिरपर दस मन घरनेसे भार 
उठवानेवालेकी निन्दा होती है, बेसे अल्पज्ञ अल्प सामथ्येवाले जीवपर अनन्त 
सुखका भार धरना ईश्वरके लिये ठीक नहीं । - 

(७) जो परमेश्‍वर नये जीव उत्पन्न करता हे. तो जिस कारणसे उत्पन्न 
होते हें वह चुक जायगा क्योंकि चाहे कितना बड़ा धनकोश हो परन्तु जिसमें 
व्यय है और आय नहीं उसका कभी न कभी दिवाळा निकछही जाता हे, इसलिये 
यही व्यवस्था ठीक है कि झुक्तिमें जाना और वहांसे पुनः आना ही अच्छा है। 

(=) कया थोडेसे कारागारसे जन्मकारागारका दरड अथवा फांसीको 
कोई अच्छा मानता दे ? जब वहांसे आना दी नहो तो जत्मकारायारसे इसमें 
इतनाही अन्तर है कि वहां:मजूरी नहीं करनी पड़ती । 

(६) ब्रह्ममें लय होना समुद्रमे डूब मरना हे. । 

१६ 
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__ ञ्चे सव मुक्तिसे लौटनेंके विपयमें अर्वाचीन पुरुषोंकी दो हुई युक्तियां हदें 
मुक्ति क्या वस्तु है और जीवको किस झबस्थामें प्राप्त होती दै. इस तत्त्वका यदि 
झरुुमात्र भी ज्ञान उनको रहता तो इस प्रकार हास्यजनक तुच्छ युक्तियां वे कदापि 
देनेका साहस नहीं करते । प्रथम तो विचार करनेकी वात यह दे कि कारणके विना 
कार्य नहीं हो सकता इसलिये जन्मरूपी कार्यकेलिये संस्काररूपी कारणकी आवः 
इयकता है । संस्कारका कारण वासना हे. इसलिये जबतक जीवके अन्तःकरणे 
चासनाका बीज रहता है, तव तक उससे संस्कारकी उत्पत्ति होतो रहती है. और 
संस्कारके द्वारा प्रेरित होकर जीव आवगामनचक्रमें घूमता रहता हे.। मुक्ति 
जीवको तसो प्राप्त होती है जव तत्त्वज्ञानद्वारा वासनाका आसूळ नाश होकर जन्मके 
कारण कर्मसंस्कारका नाश होजाता है. । योगद्शेनके साधन पादमें लिखा है:-- 
“ते प्रतिप्रसवहेयाः सह्ष्मा/” 
जीवके चित्तस्थित सूछ्मसंस्कार विलोमविधिके द्वारा छय कर देने 
होते हैं वच जीवको समाधि प्राप्त होती हे । कठोपनिषदूमे लिखा है :-- 
यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि स्थिताः । 
अथ मर्त्योउ्सतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥ 
अन्तःकरणमें स्थित समस्तवासनाएँ जव नष्ट होजाती हैं तभी जीव असृत- 
रूप होकर त्रह्मको प्राप्त करता है. । मुस्डक श्रुतिमें लिखा है :-- 
“तदा बिद्ठान्‌ पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं 
साम्यमुपैति ॥” 
“क्षीयन्ते चाध्य कर्माणि तस्मिन्‌ दष्टे परावरे |! 
जीव पुण्यकम आर पापकम दोनोंके संस्कारोंको ही धोकर निरञ्जन 


दो परम रान्तिमय ब्रह्मको प्राप्त करता है। त्रह्मको प्राप्त होने पर समस्त 
कमका क्षय होजाता है और भी गीतामें : - 
“ज्ञानाग्निः स्कर्माणि भस्मसात्‌ कुरुतेञ्यु न !” 
तत्त्वज्ञानरूप अग्निके द्वारा जीवके समस्त कमे भस्म होजाते हैं। अतः 
समस्त वासनाजनित कमसंस्कारोंके आमूल नाशके अनन्तर ही जब जीवको 
मुक्ति प्राप्त होती हे, तो झुक्तिसे लौटकर पुनः जन्म लेनेकेलिये जीवके पास कम 
कहाँसे आवेगा ? अतः वासना तथा कमेसंस्कार रूपी कारणके अभावसे मुक्तिके 
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बाद पुनजेन्मरूपी कार्य कदापि नहीं हो सकता है. । अर्वाचीस. पुरुषोंने अत्यन्तदी 
प्रमादके साथ. इस प्रकार शाखविरुद्ध, विचारविरुद्ध, तथा अमपूण सिद्धान्तकी 
अवतारणा की है । प्रवृत्तिमूलक संस्कार ही जीवके संसारमें जन्मम्रहणका कारण 
बनता है इसलिये यदि “मुझे! इतने दिनों तक मुक्तिमें रहकर पुनः संसारमें 
आकर विपयभोग करना होगा ?” इस . प्रकार प्रवृत्तिमूलक संस्कार साधकके 
अन्तःकरणमें रहे तो न वह साधक निवृत्तिसेवी संन्यासी ही बन सकता हवै, न 
उसको समाधि ही प्राप्त हो सकती है और न उसको प्रकृति-राज्यसे अतीत व्यापक 
त्रह्मका ही अनुभव हो सकता है क्‍योंकि उसके चित्तमें जबतक प्रवृत्ति संस्कारका 
चीज रहेगा तवतक वह कदापि प्रकृतिराज्यसे अतीत नहीं हो सकेगा। अतः इस 
प्रकारका सिद्धान्त सर्वथा अमपूर्ण हे । अव नीचे क्रमशः अर्वाचीन पुरुषोंकी दी 
हुई शंकाओंका निराकरण किया जाता है: 

(१) युक्ति किसी साधनाकेद्वारा साध्य वस्तु नहीं हे क्योंकि. जबतक 
साधन, साधक आर साध्यरूपी त्रिपुटि रहती है तबतक द्वेतभाव है, अहेतमें 
त्रिपुटिकाका विलय हो जाता हे । जीव जो कुछ साधना करता हे सो मुक्तिके 
बिरोधी व्यापारोंको हटानेके ख्ये ही करता है। 'जीवतत्त्व' नामक. प्रवन्धमें 
* पहले ही बताया गया हे. कि स्वरूपतः जीव और त्ह्ममें कोई भी भेद नहीं है, 
जीव और ब्र्ममें भेद अविद्यारूपी उपाधिसे कृत है । इसी अविद्यारूपी उपाधिको 
दूर करनेके लिये ही जीवको साधनमार्गेका आश्रय लेना पड़ता है। जब 
साघनाके परिपाकमें अविद्याअन्थि टूट जाती है तब ब्रह्मसे जीवको प्रथक्‌ भावमें' 
रखनेकी कोई भी वस्तु नहीं रहती दै। उस समय जीव हेतमावको छोड़ अद्वेत- 
आवमय ब्रहममें अपनी सत्ताको विलीन कर आनन्दमय तथा अम्नतमय हो सकता 
है। अतः परिमित साधन द्वारा आनन्दफलकी प्राप्त कैसे हो सकती हे, इस प्रकार 
शंकाही नहीं उठ सकती है.। 

(२) समस्त जोबोंका नि:शेष द्ोकर संसारका उच्छेद तो तब हो सकता 
है जब कि प्रकृति सादि सान्त और जीवप्रवाह भी सादि सान्त हो। “जीवत्व? 
नामक प्रबन्धमें पहले ही बतलाया गया हे कि अनन्त महाप्रकृतिमें स्वाभाविक 
परिणाम हारा अनन्त जीवकेन्द्रोंकी उत्पत्ति और अनन्त जीवकेन्ट्रॉका छ्य 
होता है । उत्पत्ति भी अनन्त हे और सुक्ति भी अनन्त है, किसीकी भी 
संख्या नहीं हे अतः उच्छेदकी आशंका वृथा और सष्टितत्त्वके विषयके 
झज्ञाज्रका दी फलमात्र है । ह 
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(३) मुक्ति कोई पशुशाळा या पान्थशालाको तरह स्थान नहीं दै. जहां 
पर मुक्तजीव सव इकडे होते दों । आस्माकी चेतनसत्ता सवेव्यापी है, अवि- 
द्याकी उपाधिसे ग्रसित वही चेतनसत्ता जीव कहलाती है । जव तक अविद्या 
हे तवतक जीवभाव है; ज्ञानद्वारा अविद्याके नाश होने पर जीवभावका भो 
विळ्य हो जाता है । उस समय जीव और त्रह्ममें कोई भी भिन्नता नहीं रहती 
हे। जीव पहले भी ब्रह्मं हो था और सुक्त होने पर भी ब्रह्ममें दी रहता है। 
चद्धावस्थामें केवल उपाधिकृत भेदमात्र रहता है । सुक्तावस्थामें व्यापकमें 
स्थित जीव व्यापकमें लय दो जाते हैं इसलिये मुक्त जीव पशशाल्ामें' पशु- 
ओंकी तरह कहीं भर दिये जाते हैं, वदां अधिक जीवोंके भरे जाने पर भीड़ 
हो जायगी, इस प्रकारकी कल्पनाही नहीं हो सकती। आयेत्वका डिण्डिम 
बजाते हुए इस प्रकार मूखेताका प्रचार आर आस्फालन बहुत ही निन्दनोय 
तथा दुःखजनक है. !! 

(४) दुःख पाये बिना सुखका स्वाद नहीं आता, जैसा कि कटुके स्वाद्के 
विना मधुर रसका स्वाद प्रिय नहीं होता इसलिये मुक्तिसे लौटकर संसारका 
दुःख देखना ठीक है, इस प्रकार युक्ति देना झुक्तिके स्वरूपके विषयके पूण 
अज्ञानका ही फळ हे.। सुखदुःख, रागद्वेष, हपेविपाद। शोतशरीप्म, आदि सव 
दन्द पदार्थ हें । इन सभाका अनुभव जीचको तब तक होता रहता है जब तक 
जीव मायाराज्यमें वद्ध हो । इस मायामूलक इन्द्रसे अतीत दोना ही मुक्ति हे । 
यथा गीतामें :-- 


इन्देविधयक्ताः सुखदुःखसंशषेगच्छन्त्यमूद्ाः पदमव्ययं तत्‌। 


सुखदुःखादि इन्द्रभावोंसे अतीत होकर तव ज्ञानीपुरुषको अक्षय ब्रह्मपद्‌ 
प्राप्त होता है । कठ श्रृतिमें भी दे :-- 


“अष्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हपंश्ोको जहाति” 


झध्यात्मयोगकी सहायतासे योगी ब्रह्मफो जानकर सुखदुःखसे अतीत होते. 


हैं। महाभारतके शान्तिपवंमें भी :-- 
परित्यजति यो दुःखं सुखं वाप्युभयं नर! । 
अस्येति ब्रह्म सो$त्यन्तं तं न शोचन्ति पणिडता; ॥ 
: सुख़ और दुःख दोनोंको जो परित्याग कर. सकता हे. उसोको ब्रहि 
होती हे.। अतः युक्तिक आनन्द इन्द्रमूलक सुखदुःखसे अतीत निर्विकार 
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छद्वैतभावका ' आनन्द हे. । इसमें कडु मधुर आदिका दृष्टान्त घट ही नहीं सकता 
है। चे सव दृष्टान्त सांसारिक सुखदुःखके विषयोंमें दिये जा सकते हैं; ब्रह्मानन्दके 
विषयमें नहीं । अतः अर्वाचीन पुरुषोंको यह युक्ति सवेथा अ्रमपूर्ण है । 

(५) इस शंकाका उत्तर पहली शांकाके उत्तरमें पहले ही दे चुके हैं। 
मुक्ति कमेसाध्य नहीं है, किन्तु सिद्ध वस्तु हे । विहित कमकेद्वारा निषिद्ध 
कर्मका नाश होकर पश्चात्‌ ज्ञानकेद्वारा विहितकमसंस्कारका भी नाश हो जाता 
हे । श्रोमद्वागवतमें लिखा है :-- 

“रजस्तमश्च सत्वेन सत्वं चोपशमेन च? 

राजसिक, तामसिक कर्मसंस्कार सात्त्विक कर्मेसंस्कारके द्वारा नष्ट 
होता है और सात्त्विक कर्मसंस्कार भी समाधिके द्वारा नष्ट होता है. । गीतामें 
भी लिखा है :-- 

आररुक्षोुनेयोंगं करम कारणपुच्यते । 
योगारूद्ृस्प तस्येच शमः कारणप्ुच्यते ॥ 
योगमागंमें अग्रसर दोनेकेलिये निष्काम कमेक आवश्यकता है; परन्तु 
, योगारूढ होतेपर समाधि अवल्ञम्वन रहती है, कमे नहीं। इस प्रकारसे 
- निष्काम कर्मयोगद्वारा चित्तशुद्धि दोनेपर तस्वज्ञानका उदय होता है जिससे 
सञ्चित क्रियमाण समस्त कमंसंस्कार दुग्ध दो जाते हैं और ज्ञानके आश्रयसे 
ज्ञेय ईश्वरका पता लगता है; परन्तु यह ज्ञाता ज्ञानज्ञेय भाव भी तटस्थ दशाका 
भाव है। निर्विकल्प समाधिमें इस त्रिपुटिका भी ळय हो जाता है. और तभी 
यथार्थमें अद्वेतस्थिति साधकको लाभ होती है! और वे जीवत्बको छोड़कर 
अद्वितीय सायातीत ब्रह्ममावमें विळीन हो जाते हैं। अतः सिद्ध हुआ कि मुक्ति 
कर्मसाध्य नहीं दै। इसलिये सान्त कमका अनन्तफळ कैसे हो सकता दै, इस 
प्रकारकी अवाचीन पुरुषोंकी शंका सम्पूणे निर्थक तथा सुक्तितत्त्वकी 
विरोधी बात है । 

(६) सुखका कोई बोका नहीं होता दै, कि मुक्तजीव उसके गुरुभारसे 
दय जायगा । इस प्रकार व्यर्थं वाते लिखना ही भहा-अज्ञानका मूल है. । ब्रह्म 
आनन्द्रूप हैं, जोव अपने जीवत्वको छोड़कर उसी आनन्द समुद्रमें छव॒लीन हो 
जाता है । इसमें सुखके बोझा होनेकी कोई कल्पना भी नहीं हो सकती है। 

(७) परमात्माका दिवाला नहीं निकलता है वे पूण हैं। इस प्रकारसे 
लेखिनीका अपळाप करना ही महापाप है। परमात्मा अपनी इच्छासे सृष्टि 
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कभो नहीं करते हैं। “जञोवतत्व? तथा 'सृष्टितत्त्व' नामक प्रवन्धोंमें पहले ही 
सप्रमाण प्रतिपादिह किया गया है कि महाप्रकृतिमें अनन्त स्ृष्टिका अनन्त 
विस्तार स्वभावतः हो होता है । परिणामधर्मिणी प्रकृतिके स्वाभाविक रिणः 
परिणाम झारा अनन्त जीवभावके विकाश होते रहते हैं। तः जब इसमें कोई 
द्दी तो कारणके चुक जाने की तथा चुक जानेपर परमात्माका 
रस ह शंका नहीं हो सकती है । यहद सव स्टितत्त्वके विषयफे 
पूर्ण अज्ञानका ही परिचायक है। ० 
अर्वाचीन पुरुषोंकी अन्तिम दो अर्थात्‌ अम तथा नवम शंकाए बहुत 
ही हास्यजनक हैं। मुक्ति जन्मकारागार नहीं हैं; परन्तु जन्मस॒त्युरूपी संसार 
कारागारसे छूट जाता है। मुक्ति डूब मरना नहीं दे, परन्तु सचिदानन्द- 
समुद्रमें लवलीन होकर अनन्तकालके लिये अमर होना है। इवेताश्वंतर उप- 
निपदूमें लिखा है :-- 
“जञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः । 
धीणेः क्टेशेजन्ममृत्युप्रह्माणि! ॥” 
कठोपनिपदूमें लिखा हे :-- न 
“अनाद्यनन्तं महृतः परं धरुवं । ` 
निचाय्य तं मृत्युप्ठुखात्मरमुच्यते ॥ 
बृद्ृदारण्यकमें लिखा दै: ` : 
“तसेच विदित्वातिमृत्युमेति | 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।। 


ब्रह्यको जानकर समस्त संसारपाश कट जाता हे, अविद्यादि क्लेशोंके 
नाझसे जन्मसृत्युका नाश होकर जीव अमर हो जाता. हे.। महत्तत्त्वसे. 
भो परे अनादि अनन्त ध्रुब त्रह्मको जानकर सृत्युके मुखसे जीव निस्तार प्राप्त 
करता हे । केवळ ब्रह्मज्ञानसे ही मृत्युसे अतीत जीव हो सकता है। संसारसे 
निस्तार पानेकेछिये आर .कोई उपाय नहीं है। इन प्रमाणासे अर्वाचीन 
पुरुषोंकी ऊपर लिखित शंकाएं उन्मत्तप्रलापको तरह जान पड़ती हें । मुक्ति- 
तत्त्वके विपयमें जिस साधकको कुछ भी ज्ञान हो वह ऐसी विचाररहित कच्ची 


बातें नहीं कह सकता है.। अतः उल्लिखित प्रमाणसहित विचारोंके दारा अर्वाचीन 


पुरुषोंका समस्त कलपचाजाल खरडविखरड होगया । . 
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शाखसे कुछ प्रमाण भी दिये हैं; परन्तु विचार करनेपर निश्चय होगा कि 
उनके दिये हुए सभी प्रमाण शरप्रासङ्गिक हैं, उनमेंसे किसीके द्वारा भी मुक्त जीवका 
संसारमें लौटना सिद्व नहीं होता हे । अव नीचे उन प्रमाणांको उद्धृत किया जाता 
हे । उन्होंने प्रथमत:-- 
छान्दोग्योपनिषदूका 
“न च पुनरावत्तते न च पुनरावर्तते” 
वेदान्तद्शनका 
“अनावृत्ति! शब्दात? 
गीताका 
“ध्यदू गत्या न निवर्चन्ते तद्घाम परमं मम? 
इस प्रकारसे तीन प्रमाण झुक्तिसे न लोटनेके विषयमें देकर पञ्चात्‌ 
ऋग्वेद्से:-- क 
“कस्य नूनं कतमस्याम्रतानां मनामहे चारु देवस्य नाम ।? 
ये सव प्रमाण देकर यह कहा हे कि उपनिषद्‌ वेदान्त तथा गीतामें 
मुक्तिसे न लौटना लिखनेपर भो जव वेदमें छोटना लिखा हे तव लौटना ही 
ठीक है। यह अद्‌भुत सिद्धान्त हे! क्या उपनिषदू, गीता तथा 
वेदान्त वेद्विरुद्ध ग्रन्थ हैं? कभी नहीं । इसको कोई भी नहीं स्वीकार 
करेगा। इसलिये अर्वाचीन पुरुषोंका इसप्रकार कहना केवळ धेष्टता- 
मात्र है । उन्होंने वेदका प्रमाण ठोक-ठीक छगाया नहीं | नहीं तो इस प्रकार 
विरुद्धताकी कल्पना कभी नहीं होती । “कस्य नूनं कतमस्य” आदि मन्त्र ऋर्वेद्‌- 
के जिस प्रकरणमें लिखा गया हे. वहाँ मुक्त जीवके पुनः संसारबन्धनमें आने- 
की कोई बात ही नहीं है । वह प्रकरण राजसूय यज्ञका हे । वहाँगपर यह वर्णन 
हे, जैसा कि ऐतरेयब्राह्मण सप्तमपञ्चिका खं० १६ में लिखा है--अजीगते 
नामक एक राजर्षि खड्गको शाणित करके शुनःशेपके पास आया, तब शुनः- 
शेप सोचने ळगा कि यह पशु की तरह मुझे मार देगा, इसलिये में इस समय 
देवतासे प्राथेना करूं कि मेरा आगामी जन्म अन्धे पितामातासे हो जो मेरे 
साथ इस प्रकार निष्ठुर व्यवद्दार न करें। ऐसा सोच कर शुनःशेपने प्रजा- 
पतिको पूछा कि किस देवताकी प्राथना करें, तब प्रजापतिने अग्निकी प्रार्थना 
करनेको कहा । उसपर शुनःशोपने अग्निकी प्राथंना को कि उसको आगेके जन्ममें 
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mmr 
एथिवीमे अच्छे पितामाताका दशन दो। तदनन्तर ऋग्वेदके सं? १ सू? २४. 
मं० १३ में लिखा हैं कि जब पशुकी तरह हृत्याकेलिये शुनःशेप वलिदानके 
निमित्त काष्ठमें बाँधा गया तो शुनःशेपने बन्धन छुड़ानेके अर्थं बरुणदेवता की 
शरण ली और इससे भी आगेके मन्त्रमें लिखा है कि बरुण देवताने उसकी 
प्रार्थनापर सन्तुष्ट होकर शुनःोपको वन्धनमुक्त कर दिया। इस भ्रकरणमें 
मुक्तजीवके पुनः संसारबन्धनमें आनेका कोई प्रसङ्ग ही नहीं है, वल्कि पाश- 
बद्ध शुनःशेपके वन्धनमुक्त दोनेका ही प्रसङ्ग है । अपनी श्रमपूणं पक्षपातयुक्त 
कल्पनाको चरिताथे करनेकेलिये वेदमन्त्रका अथे विगाड कर. इसप्रकार 
घैदिकक्ञानपर कलङ्क लगाना बहुतद्दी निन्दनीय तथा दुःखकी बात है। एक 
सामान्य मनुष्य भी इस बातको सोच सकता है कि सुक्तिके आनन्दमें मग्न जीव 
पुनः संसारके रागह्नेषमय दुःखसागरमें डूवनेकेछिये देवता या भगवानसे क्यों 
प्राथना करेगा। कौन मूख सुक्तिके आनन्दसे वन्धनके दुःखमें आनेकेलिये 
प्राथना करेगा ? और सत्यसङ्कल्प तथा इच्छामात्रसे सव कुछ पानेबाले सुक्त 
जीवकेलिये इस प्रकार प्रार्थना करनेका ही प्रयोजन क्‍यों होगा। वह तो 
इच्छामात्रसे ही सव कुछ कर सकेगा। अतः अर्वाचीन पुरुषोंके सिद्धान्ता- 


नुसार भी ऋग्वेदके उल्लिखित मन्त्रका उसप्रकार अर्थ सम्पूण रूपसे अनथ ` 


तथा भ्रमपूर्ण जान पढ़ता हे.। उस सन्त्रका यथार्थे अथे ऊपर दिया गया है। 
द्विवीयतः अर्वाचीन पुरुषोंने सांख्यद्शेनके प्रथमाध्यायका १६० वाँ सूत्र प्रमाण: 
खूपसे दिया है, यथाः 
“इदानीमिव सवत्र नात्यन्तोच्छेद+” 
इसका अथ उन्होंने यह लिखा है कि बन्धमुक्ति सदाके लिये नहीं है । यह 
पूणरूपसे अप्रसन्गिक मिथ्या अर्थ है । सांस्यदरानका वह प्रकरण यह हैः-- 
वामदेवादिमुक्तो नाइतम्‌ | सां? अ० १. सू० १५८ 
अनादावद्य यावदमावादूभविष्यदप्वेवम्‌ | सां? अ° १. सू० १५९ 
इदानीमिव स्त्र नात्यन्तोच्छेदः || सां? अ० १. सूर १६० 
वामदेवादि अनेक महपियोंके मुक्त होजानेपर भी संसारकी अद्वेतता- 
सिद्धि नहीं दोती है । प्रकृति अनादि हे इसलिये आज तक जैसा सष्टिके -अत्यन्त 


नाशका अभाव है वैसा भविष्यतमें भी रहेगा अथात्‌ अतीत वत्तेमान भविष्यत्‌ 
किसी कालमें भी सृष्टि एकवार ही नष्ट नहीं हो जायगी |. जैसा इस समय हे 
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ऐसा सवत्र सकळ समय संसारका एक वार ही उच्छेद कदापि नहीं हो सकता 
हे । यही इन तीनों सून्रोंका तात्पयं है। इसमें संसारके अत्यन्ताभावका 
निषेध क्रिया गया दवै, युक्तजीवके संसारमें लौटनेका कोई भी वृत्तान्त इसमें 
नहीं हे । महाप्रकृतिके अनादि अनन्त दोनेसे जीवधारा अनादि अनन्त है। 
इसलिये चाहे कितने ही जीव क्यों न मुक्त दोजाय समस्त सष्टिका नाश 
कदापि नहीं हो सकता है । यह विचार विज्ञानसिद्ध हे और पहले भी इसका 
बहुत वर्णन किया गया है। अतः अर्वाचीन पुरुषोंके समस्त प्रमाण ही 
झप्रासङ्गिक तथा मिथ्या प्रमाणित हो गये । सांख्यदर्शनमें इस प्रकारका सूत्र 
कभी नहीं हो सकता है; क्योंकि दशेनकारके एक सूघके साथ दूसरे सूत्रका 
विरोध नहीं हो सकता है. । सांख्यद्शनका पहला सूत्र ही है-- 
“थ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यस्तपुरुषाथे) ।” 

आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक इन तीनों प्रकारके दुःखों- 
की अत्यन्तनिवृत्तिही अत्यन्तपुरुषाथं है । दुःखत्रयकी अत्यन्त निवृत्ति मुक्ति 
हारा ही दोती है। इसमें अर्वाचीन पुरुषोंकी कल्पनानुसार “ अत्यन्त ? 
* शब्दका “बहुत? अथ नहीं है; क्योकि दूसरे सून्नद्वारा यह वात सांख्यकारने 
स्पष्ट कर दी है यथा-- 
“न दष्टात्‌ तत्सिद्विनिदृत्तव्प्यतुवृत्तिदर्शनात्‌ !” 

केवक छ्ुधानिवृत्ति आदि दृष्ट उपायोंके दारा त्रिविध दुःखोंकी अत्यन्त 
निवृत्ति नहीं होती है, क्योंकि दृष्ट उपायोंके द्वारा दुःखोंकी कुछ देरके लिये 
निवृत्ति हो कर पुनः दुःखोंकी प्राप्ति हो जाती हे । अतः यहाँपर “ अत्यन्त ? 
शब्दका “बहुत” अथं नहीं किया जा सकता है। और भी सांख्यद्शेनके ष्ठे 
अध्याय १७ और १८ सूत्रोंमे लिखा है-- 

“न युक्तस्य पुनबन्थयोगो$प्यनावृत्तिश्रुतेः ।” 
“अुरुषार्थत्वमन्यथा ।” 

मुक्त पुरुष पुनः कभी संसारबन्धनमें नहीं आते हें, क्योंकि श्रुतिने 
मुक्तिसे लौटना नहीं लिखा हे । यदि मुक्त पुरुष भो पुनः बन्धनप्राप्त दो तो 
सुक्तिकेलिये पुरुषार्थं करना ही बृथा है। इस प्रकारसे सांख्यकारने मुक्तिसे 
पुनः घन्धनमें आनेका पूर्णेरूपसे निषेध किया हे । और उसमें वेदके विषयमें 
भी लिखा है कि वेदमें ऐसी वात नहीं हो सकती हे । पक्षपातयुक्त, साधना- 
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शून्य, ज्ञानहीन, आ चा सुखा क्व हो. हृद्यमें इस. तत्त्वकी स्फुरता कच हो. 
सकती हे ! न >> * द्‌ स “6 न 
मुक्तिसे जीव कत्र छौटता हे इसके विपयमें अर्वाचीन पुरुषाने मुए. 
कोपनिपद्से एक प्रमाण उठाकर उसका वड़ा ही दास्यजनक अप्रासङ्गिक अथ 
किया है। वह प्रमाण यह है- i 

“मे ब्रह्मलोकेपु परान्तकाले परास्ताः परिसुच्यन्ति सव । 


इसका अर्थ उन्होंने यह किया हे कि सुक्त जीव अहामें महाकल्प तक रद 
कर पश्चात्‌ संसारमें आज्ञाता हे । मम्त्रोक्त किसी शब्दके . द्वारा यह अर्थ नहीं. 


निकलता है.। मुण्डकभ्रुतिका वह प्रकरण यह है: 

वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः  सन्न्यासयोगादयतयः: शुद्धसस्वाः । 
ते ब्रह्मलोकेपु परान्तकाले परास्ताः परिपुच्यन्ति सर्वे ॥ 
यथा नद्यः स्पन्दमानाः . समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 
तथा विद्वान्नामरूपाइिसुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति ` दिव्यम्‌ ॥ 


नेदान्तके सम्यक ज्ञानद्वारा जिन्होंने तत्तववस्तुको निश्चय कर लिया है; 
सन्न्यासयोगसे जिन्होंने संयम तथा शुद्धसत्त्वगुणकी पराकाष्ठाको प्राप्त कर 
लिया दै, ऐसे त्रह्लोकप्रा महात्मा त्रह्माके शतायु तक ब्रहमल्ोकमें निवांस' 


करके ब्रझ्ाजी जिस समय ब्रह्ममें ल्य हो जाते हैं, उसी समय वे भो त्रह्माके 
साथ ब्रह्मम लय होकर सुक्त हो जाते हैं। जिसम्रकार बहती हुई नदियाँ 
नामरूप छोड़ समुद्रमें लय हो जाती हैं उसी प्रकार मुक्त पुरुष भी नामरूपसे 
रहित हो परत्रह्ममें विलीन हो जाते हैं। इन श्रृतियोंमें मुक्तिसे संसारमें 


लौट आनेका कोई भी प्रकरण नहीं है, प्रत्युत अनन्तकालके लिये अहामें. 
विलीन द्दोनेका ही प्रकरण हे । वेदान्तज्ञानद्वारा तत्त्ववस्तुको .जान कर तथा- 


सत्त्वगुणकी पराकाष्ठामें पहुँच कर कोई भी पुनः संसारमें नहीं. आ सकता 
है अतः अवाचीन पुरुषोंका इस प्रकार मिथ्या सन्त्राथं करना सवथा ममात्र 
हे । महाम्रट्यके वाद उन्दी जोबोंका पुनजन्म होता है, जो अमुक्त अवस्थामें 


महाकाशमें छीन रहते हैं इसका विवरण 'सृष्टितत्त्व' नामक प्रवन्थमें पहले: ही.. 


किया गया हे. । 


मुक्तिसे न छौटनेके विषयमें गीता तथा वेदादि शाखे भूरि भूरि. प्रमाण 


मिलते हैं । यथा गीतामें- 
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साऱुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । 
नाप्लुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥ 
तेपामहं सुद्धा सृत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि न चिरात्‌ पार्थ ! मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ 
अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिस्‌। 
` यं प्राप्य न निवचन्ते तद्धाम परमं मम ॥ ` 
जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेचि तस्ततः । 
त्यर्क्का देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोब्ज न ॥ 
आंबक्यधुवनाज्ञोकाः पुनरावत्तिनोज्जु न । 
माघचपेत्य तु कौन्तेय ! पुनर्जन्म न विद्यते ॥ 
तदूचुद्वयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः 
गच्छन्त्यपुनरावृत्ति ज्ञाननिर्धूतकल्मपाः ॥ 
“यहूत्वा न निवचंन्ते तद्धाम परमं मम ।' 
“तेऽपि चातितरन्त्येव स॒त्यु श्रुतिपरायणाः ।' 
_ गुणानेतानतीत्य त्रीन्‌ देही देइसश्चङ्वान्‌ । 
` जन्ममृत्युजरादुःखेविसक्तो$्यतमश्चुते ॥ 
ततः पदं तत्‌ परिमागितव्यं यस्मिन्‌ गता न निवर्तन्ति भूयः | 
तमेव चाद्यं पुरुष प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥ 
परमसिद्धिप्राप्त सहात्मागण मुझे प्राप्त करके अनित्य तथा दुःखजनक 
पुनर्जन्मको नहीं प्राप्त करते हैं। मुझमें चित्तके अपण करनेपर मैं शोधही 
भक्तका संत्युपूर्ण संसार-समुद्से उद्धार करता हूँ। अव्यक्त अक्षर परमात्मा 
ही परम गति दै, जिसके प्राप्त दोनेसे पुनजेन्म नहीं होता है, वही उनका 
परमधाम है। परमात्माके अवतारादि दिव्यजन्म तथा कर्मोंको यथार्थरूपसे 
जाननेपर झरीरत्याग करके जीव परमात्माको प्राप्त होता हे, उसको पुनः 
संसारमें जन्म्रहण. नहीं करना पडता । ब्रह्मछोक तकसे जीव छौट सकता 
है, परन्तु.परमात्माके . प्राप्त होनेपर पुनजेत्म नहीं होता हे । परमात्मामें . बुद्धि 
अन्तःकरण तथा निष्ठा रख कर. तत्परायण महात्मा ज्ञानकेद्वारा निष्पाप हो 
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उज ज ह जल प. सता लोटना नहीं पडता हे! जहाँ हैं, उनको पुन संसारमें लौटना नहीं पड़ता है। जहाँ 


जाकर जीव संसारमें नहीं छौटता है वही मेरा परमधाम है। श्रुतिपरायण 


भक्तगण मृत्युको अतिक्रम करते हें । त्रिगुणातीत भक्त जरा, दुःख; जन्म तथा 

मृत्युको अतिक्रम करके अम्ृतत्व प्राप्त हो जाते हैं। वही परम ब्रह्मपद अनु- 

सरण करने योग्य हे । जहाँ जाकर पुनः संसारमें लौटना नहीं पड़ता है, उसी 

* आदिपुरुपकी शरण लेता हूँ जिनसे समस्त संसारकी प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है! 

यही सब श्रीभगवानके द्वारा कही हुई गीतामें मुक्तिसे नहीं लौटनेके विपयमें 
प्रमाण है । इसी प्रकार भ्रुतियोंमें भी अनेक प्रमाण मिलते हैं यथा-- 
तमेव विदित्वाउतिसृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । 


१ यजु० ३१-१८ 

तरति शोकं तरति पाप्मानं गुहाग्रन्थिभ्यो वियुक्तो$रतो भवति । 
—सुए्डकश्रुति । 
अथ मत्योष्सृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्चुते । बृहदारण्यक श्रुति । 
य एतदू विदुरमृतास्ते भवन्ति । कठश्रुति। 
निचाय्य तं मृत्युपतुखात्ममुच्यत्ते । कठभ्रुति । 
यज्ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरसृतत्व॑ च गच्छति | कठश्रुति । 
धीराः परत्यास्माज्लोकादसृता भवन्ति । तलवकारश्रुति । 
क्षीणे; ्लेशेर्जन्मसृतयुप्रहाणिः । इवेताइबतरश्रुति । 


भूतेपु भूतेषु विचित्य धीराः प्रत्यास्माज्लोकादमृता भवन्ति । 
केनश्रृति । 
“तमेवं ज्ञात्वा सृत्युपाशांर्छिनत्ति ।” २वेताश्वतर श्रुति । 
ज्ञात्वा तं मृत्युमत्येति नान्यः पन्था वियुक्तये ।  केवल्यश्रुति । 
ब्रह्यको जानकरही सृत्युको अतिक्रम करते हें । अन्य कोई इसका 
दूसरा उपाय नहीं है । ब्रहको जानकर शोक तथा पापसे निस्तार पाते हें 
और शरीररूपी गुद्दाको अन्थियोंसे मुक्त होकर अस्त होजाते हें 1 संसारके 
जीव ब्रह्मको प्राप्त होकर हो अमृत होते हैं। उनको जो जानता हे वह अस्त 


दोजाता हे | जहाको जान कर स्॒युमुखसे मुक्त होजाता हे । उनको जानकर हो 
जीव मुक्त दोता हे और अमृतत्व प्राप्त करता हे । धोर योगी नर्मज्ञानद्वारा इस 
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लोकको छोड़कर अस्त हो जाते हैं । अविद्यादि पञ्च क्लेशोंके दूर होजानेपर जन्म- 
सत्युका नाश होजाता है। सकल भूतोंमें परमात्माको जानकर इस छोकसे प्रथक्‌ 
हो जीव अस्त होजाता है । ब्रह्मको जान जीव स्रृत्युपाशको छेदनकर सकता है। 
केवळ त्रह्मको जाननेसेद्दी मृत्युको जीव अतिक्रम कर सकता हे, मुक्तिकेलिये और 
कोई दूसरा उपाय नहीं हैं । इसी प्रकारसे श्रुति स्सृति आदि सकलशास्त्रमे मुक्तिसे 
प्रत्यावत्तेनका निषेध किया है । अतः अर्वाचीन पुरुषोंको समस्त कल्पना मिथ्या 
प्रमाणित होगई । 


अव सप्त आयद्शनशाद्षोमें मुक्तिका तत्त्व किस प्रकारसे प्रतिपादित किया 
गया है सो बताया जाता है | जबतक आत्माके ऊपर सुखदुःखमोहमयी प्रकृतिका 
आवरण अधिक रहता है, तव तक आनन्दमय आत्माका स्वरूप पूर्णरूपसे प्रकट 
नहीं हो सकता हे । इसलिये प्रथम दार्शनिक भूमियोंमें दुःखमयी प्रकृतिसे अतीत 
होनाही मुक्तिका लक्षण कहा गया है | प्रकृति दुःखमयी है ओर उसमें जो कुछ 
सुख है सो भी परिणाममें दुःखदेनेवाला होनेसे दुःखरूप ही है। अतः साधना 
तथा तत्त्वज्ञानद्दारा इस दुःखमयी प्रकृतिके राज्यसे अतीत होनाही प्रथमभूमिकाके 
» दृशेनकां लक्ष्य है । तदनन्तर उन्नततर भूमियोंमें प्रकृतिसम्बन्धशूल्य आत्माका आनन्द्‌- 
मय स्वरूप जब धीरे-धीरे विकाशप्राप्त होने लगता है तब साधक तत्त्यज्ञानद्वारा 
प्रकृतिसे अतीत होकर उसी आनन्दमयसत्तामें अपनेको प्रतिष्ठित करते हें । उस 
समय तत्त्वज्ञानी सुक्तपुरुपकेळिये केवल प्राकृतिक दुःखकाही अभाव नहीं रहता है; 
अधिकन्तु आनन्दमय आत्मामें विराजमान होनेसे आत्माको नित्यानन्दसत्ताकी भी 
उपळन्धि वनी रहती है । अतः उन्नत दाशेनिक भूमियोंमें केवल दुःखनिवृत्तिद्दी लक्ष्य 
नहीं है अधिकन्तु आनन्द्प्राप्ति भी लक्ष्य है। इन्हीं सिद्धान्तसमूहको लेकर वैदिक 
सप्तदशनों की ज्ञानभूमियोंके विषयमें यह विचार निश्चय हुआ है कि न्याय, वेशेषिक, 
सांख्य और पातञ्जल इन चारों द्शोनोंमें मुक्तिका लक्ष्य आत्यन्तिक दुःखनिवृत्ति है 
. और कमेमीमांसा, दैवीमीमांसा तथा नह्ामीमांसा नामक तीनों मीमांसादरानोंमे 
मुक्तिका लक्ष्य ब्रह्मानन्दप्राप्ति और आनन्दरूपता है। अब नीचे सातों दृशंनोंसे 
सूत्र उठाकर ऊपर लिखित सिद्धान्तोको प्रमाणित किया जाता है। न्यायद्शेनमें 
मुक्तिके लच्यके विषयमें लिखा हे-- 


र दुः्खजन्मम्रबृत्तिदोपमिथ्याज्ञानानां उत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापाया- 
द्पव्रगः। १---१--२ | 
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इसके भाष्यमें वात्स्यायन ऋषिने लिखा है-- 

यदा तु तत्वज्ञानात्‌ मिथ्याज्ञानमपैति तदा मिथ्याज्ञानापाये दोपा 
अपयन्ति, द्ोपापाये प्रवृत्तिपैति, प्रशृस्यपाये जन्म अपैति, जन्पापाये 
दुःखमपैति, दुःखपाये चात्यन्तिकोऽपबगों निःश्रेयसमिति । 


तत्त्वज्ञानके उद्य होनेसे मिथ्याज्ञान नष्ट होता दै, मिथ्याज्ञानके नाशासे दोप 
नष्ट होते हैं, दोपोंके नाशसे प्रवृत्ति नष्ट होतो है, प्रबृत्तिके नाशसे जन्मका नाश 
होता है, जन्मके नाशसे दुःखका नाश दोता है और दुःखके .नारासे निःश्रयस 
अर्थात्‌ मुक्तिपद प्राप्त होता हे । अतः न्यायद्शोनभूमिके अनुसार दुःखका आत्यन्तिक 
नाशही युक्तिक लक्ष्य हुआ । किन-किन पदार्थांके तत्त्वज्ञानसे इस प्रकार दुःखनाश 
कारी मुक्तिको जीव प्राप्त कर सकता है उसीका विस्तारके साथ वणन न्यायद्शानमें 
किया गया है। उसमें प्रमाण प्रमेय आदि पहले दी वर्णित सोलह पदार्थोंके नाम 
तथा छक्षण दिये गये हैं जिनके तत्त्वज्ञानसे दुःखनिवृत्ति होकर ज्ञानीको सुक्तिपद 
प्राप्त होता है । यही न्यायदशंनमूमिमें प्रतिपादित मुक्तितत्व है । तदनन्तर दवितीय 
ज्ञानभूमिके दर्शन अर्थात. वेशेपिक सूत्रोपस्कार १-१-२ में इसका वर्णन भी 
हे. यथा-- 


“निःश्रेयसं आत्यन्तिकी दुःखनिवृत्तिः ।” 


आत्यन्तिक दुःखनाशको ही युक्ति कहते हैं। वह आत्यन्तिक, दुःखंनाश 
रूपी मुक्ति साधकको कव प्राप्त होती है इसके लिये वेरोपिकदशनमें सूत्र है 
यथा व० १-१-३ 


घमं विशेषप्रद्तादूद्रव्यगुणकमंसामान्यविशेपसमवायानां पदार्थानां 
साधम्यंवैधर्म्यास्यां तस्वज्ञानान्निःभेयसस्‌ । न 


` धर्मविशेषसे उत्पन्न द्रव्य, गुण, कमे, सामान्य, विशेष और समवाय, इन छः 
पदार्थोके साधम्य और वैधम्यंज्ञानसे उत्पन्न तत्त्वज्ञानके द्वारा मुक्तिपद प्राप्त होता 
है। द्रव्य, गुण आदि छः पदार्थोंके छक्षण इस दशनमें वर्णित किये गये हैं. और 
इनके साधारणधर्म अर्थात्‌ साधम्यं और वैधम्यंके विषयमें भी बहुत कुछ वणन 
किया गया हे. । इन पदार्थांके तत्त्वज्ञानद्वारा जीवको निःश्रेयस लाभ. होता है. 
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युक्तितत््व ` {xe 
जिससे आत्मा डुःखमयी प्रकृतिके संगसे मुक्त हो जाता है। अतः द्वितीय दशन: 
भूमियों में भी आत्यन्तिक दुःखनाश ही मुक्तिके लक्ष्यरूपसे व णित किया गया । इसी 
प्रकार चतुर्थ अर्थात्‌ सांख्यदशेनकी ज्ञानभूमिमें भी आत्यन्तिक दुःखनाश द्दी 
पुरुार्थके देतुरूपसे वणन किया गया है । यथा १-१ सांख्यसून्नमें- 
अथ त्रिविधदु!खात्यन्तनिवृत्तिरत्यस्तपुरुषाथ! । 
आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीन प्रकारके दुःखोंका अत्यन्त 
नाशही अत्यन्त पुरुषार्थ अर्थात सुक्तिनिमित्त पुरुपाथं है। संसारमें बहुत थोड़ा सुख 
हे और बह-भी दुःखयुक्त होनेसे दुःखरूप ही हे । यथा सांख्यसूत्र ६७-८ भें ` 
त्रापि कोऽपि सुखीति । तदपि दुःखशवलूमिति दुःखपचे निक्षिपन्ते 
, विषेचका! ॥ ; 
कहीं कोई विरळ ही जीव सुखी होता है । वह भी सुख दुःखसे घिरा हुआ 
हे । इसलिये विचारवान्‌ पुरुष परिणाममें दुःखदेनेवाले उस सुखको भी दुःखरूप ` 
ही कहते हें । इसी दुःखमयी प्रकृतिसे एथक दोकर पुरुपका स्वरूपस्थित होना दी 
, सांख्यद्शनके अनुसार मुक्ति है। यथा सांख्यसूत्रमे-- 
ज्ञानानूप्रक्ति!--स:. २-२२ 
तत्र प्राप्तविवेकस्यानाइत्तिश्रुतिः---छ: १5३ 
तस्वाम्यासान्नेति नेतीति त्यागाडिवेकसिद्धि! | सू? २७४ 
विवेकानिःशेषदुःखनिशृत्तौ कृतकृत्यता नेतराज्ेतरात्‌ | ३५४ 
अत्यन्तदुःखनिषृत्या कृतकृत्यता | सू? ६-५ 
` प्रकारान्तंरासम्भवादविवेक एव बन्धः | सू०६-- १६ ` 
निःसन्गेऽप्युपरागोऽववेकात्‌। ६-२० 
 नोमयश्च तश्वाख्याने | १-१०७ | 
` (ज्ञानसे मुक्ति होती हे । प्रापज्ञान पुरुषको पुनः संसारमें आइत्ति नहीं दोती 
हे । तत्त्वाभ्यासके द्वारा नेतिनेति विचार करते-करते जब प्रकृतिका त्याग हो जाता 
हवै. तभी पुरुषमें ज्ञानका उदय दोता है. । ज्ञानके द्वारा दुःखकी निःशेष निवृत्ति हो 
जानेपर तब साधक कृतकृत्य होते हैं, अन्यथा नहीं । दुःखकी आत्यन्तिक निवृत्ति 
ही कृतकृत्य दोनेका लक्षण है'। प्रकृतिपुरुषका अविवेक दी. बन्धनका कारण है ।. 
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१६० श्रीघधमेकल्पद्रुम । 


प हप मो अनादि अविवेकसे उसपर प्रकतिका उपराग हे वही 


चन्धनका कारण दै । तत्त्वज्ञानद्धारा अविवेक नष्ट होनेपर जब पुरुषकी मुक्ति होती 
है, तव उसमें सुखदुःख दोनोंका ही अभाव हो जाता हे । यही सांख्यदर्शनभूमिके 
अनुसार मुक्तिका लक्ष्य है । सांख्यद्शनकी तग्ह तृतीय अर्थात्‌ योगदशेनभूमिमें 
भी दुखनिवृत्ति ही सुक्तिके लक्ष्यरूपसे वर्णित की गई है। यथा योगसूत्र २।१५-१६में 
“दुःखमेव सवं विवेकिनः !” हेयं दुःखमनागतम्‌ । 
विषय सुख़के साथ परिणाम, ताप आदि डुःखोँका सम्बन्ध रहनेसे विवेकि 
गण सांसारिक समस्त सुखोंको दुःखरूप ही समझते हैं। अनागत डुःखहेय है । 
इग्दृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः । 
. प्रकृति और पुरुषका अनादि अविद्याके प्रभावसे परस्पर संयोग हेयका 
हेतु है । ग 
तदभावात्‌ संयोगाभावो हानं तदूदरेः कैवल्यस्‌ | २-२४ 
विवेकर्यातिरविप्लवा हानोपायाः। २-२६ 
झनादि अज्ञानजनित इस संयोगका जब नाश होता है तभी पुरुषको 
मुक्ति प्राप्त होती हे. । प्रकृतिपुरुषका जो निश्चित भेदज्ञान है वही दानका उपाय है । 
यह निश्चित भेदज्ञान कैसे होता है इस विषयमें योगद्शेनमें कदा है-- 
योगश्वित्तवृत्तिनिरोधः । तदा द्रष्ड! स्वरूपेऽवस्थानम्‌ । 
पुरुषाथशन्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैब्यं 
स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिश्चक्तेरिति । ४-३४ 


योगद्वारा चित्तवृत्तियोंके निरोध होजानेपर द्रष्टा पुरुष अपने स्वरूपपर 
ठहर जाते हैं, तमी प्रकृतिसे उनका सम्बन्ध छूट जाता है. । पुरुषार्थशून्य होकर 
त्रिगुणमयी प्रकृतिका लय होजानेसे केबल्य अर्थात्‌ मुक्तिका उदय होता है। 
उस समय पुरुप ज्ञानमय निजस्वरूपमें प्रतिष्ठित होजाते हैं। प्रकृति दुःख- 
मयी हे अतः प्रकृतिके ळय होनेसे पुरुषकी आत्यन्तिक दुःखनिवृत्ति होती है, 
यही घुरुपको झुक्ति है। अतः योगद्शनभूमिके अनुसार भो आत्यन्तिकदुःख- 
निवृत्तिही युक्तिका लक्ष्य हुआ । मोमांसादर्शनांकी अन्तिम तीन ज्ञान- 
भूमियोंमें आत्मा केवल दुःखमयी प्रकत्तिसेहदी अतीत नहीं हो जाता हे, अधिः 


. कन्तु आनन्दमय ब्रह्मभावमें विराजमान हो सकता हे. । इसलिये तीनों अन्तिम - 
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ुक्तितत्त्व a] 
भूमियोंमेंदी दुःखनिवृत्तिमात्र सुक्तिका लक्ष्य न बताकर आत्मानन्द्प्राप्ति भी सुक्तिके 
लक्त्यरूपसे वर्णित की गई है. । इनमेंसे प्रथम मीमांसा अर्थात्‌ कमेमीमांसाके पूचं- 


प्रस्थानमें महर्षि जैमिनिने कममय यज्ञकी महिमा ववानेके लिये यज्ञफळरूपसे अक्षय 
स्वगेकोही आनन्द्मय मुक्तिरूपसे वणन किया है. । यथा, भ्रतिः-- 


“यजतेर्जातमपूवस्‌ |” 
“अपाम सोममस्रता अभूम ।” 
“क्षय्यं ह वै चातुर्मास्ययाज्ञिनः सुकृतं भवति ।” 
“सर्वान्‌ लोकान्‌ जयति सृत्युं तरति पाप्मानं तरति ब्रह्महत्यां तरति 
योऽश्बमेघेन यजते ।” 
“कि नूनमस्मान्‌ कृणवद्रातिः ।” 
“किष्ट धूचिरसतमत्तस्य ।” 


यज्ञ करनेसे जो अपूव उत्पन्न होता है उससे यज्ञकारी असृतत्वलाभ करते 
„ हैं। यज्ञीय सोमपानद्वारा असृतत्व प्राप्त होतां है । चातुमोस्य ` यांग करनेवालेको 
अक्षय पुण्यज्ञाम होता है। अश्वमेधयज्ञके कलसे यजमान समस्त लोकोंको जय 
करते हैं, सृत्युसे अतीत होते हैं, त्रह्मदत्या जैसे पापसे भी उत्तीणे होते है । उस 
समय संसारमें उनका कोई भी. शत्रु नहीं रहता हे । वे असतरूप हो जाते हैं, जरा- 
सत्यु उनका कुछ भी नहीं कर सकती है । यही सब कर्ममीमांसाके पूवे प्रस्थानोक्त 
मुक्तिका लक्षण है जो यज्ञद्वारा जीवको प्राप्त दो सकती है । मुक्तिको दुःखद्दीन 
सुखरूपताके विषयमें कमंमीमांसाका यह सिद्धान्त है कि- ` 

यन्न दुःखेन सम्मिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरस्‌ । 


झमिलापोपनीतश्च तत्‌ सुखं स्वःपदास्पदम्‌ ॥ 


जिस सुखके साथ दुःख मिला हुआ नहीं है, जिस सुखके पंरिणोममें 
दुःख नहीं प्राप्त होता है, जो सुख संकल्पमान्रसे प्राप्त दोजाता है, वही सुख 
स्वर्गमें लाभ होता है। मंदर्षि जैमिनिके सिद्धान्तानुसार झुक्तपुरुषको यज्ञफल 
रूपसे यही सुख प्राप्त होता है। यही उनकी मुक्ति हे ।. अतः कसंमीमांसा- 
भूमिमें दुःखनिवृत्तिके अतिरिक्त आत्यन्तिक सुखप्रापति भी झुक्तिका तय हुआ। 
कर्ममीमांसादशनके उत्तर प्रस्थानमें आनन्दमय आत्माकी: सुखरूपता. और भो 
२१ 
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१६२ श्रीधमकल्पहुम । 


क क र २ चता भ न अब 
स्पष्ट प्रमाणित हुई है । तदनुसार मद्दर्पि भरहाजने इस प्रस्थानमें कारयत्रह्मके 
साथ कारणन्रह्मकी एकता प्रतिपादन करके आनन्दमय ब्रह्ममें. विराजमान होना 

महर्षि र ७ ०. ण 
हो मुक्तिका छक््य बताया है.। यथा--महर्षि भरद्वाजकृत कर्ममीमांसामें-- 


“ार्यकारणयोरेकतापादनं मोक्षः ।” 
“बन्धमोक्षौ इन्देकतत््वाम्याम्‌ ।! 
/तन्नाशः क्रियावीजहाने |” 
/तुदा' खरूपविकाणः ।! 
“स सचिदानन्दमयः |” 
“तस्मिन्‌ प्रकृतिलय |? 
“संस्कारशुद्धया क्रियाशुद्धि! ।” 
“तया मोक्षोपलब्धिः ।! 

र “ब्ञानसापेक्षमेव तत्‌ ।” 


कार्यत्रह्मके साथ कारणत्रह्मकी अभिन्नता देखना ही सुक्तिका लक्षण हे! 
जबतक भेदभाव दै. तवतक जीवका बन्धन दै, दोनोंकी एकता देखनेपर जीव मुक्त 
हो जाता है। जन्मसृत्युप्रदानकारी कमसंस्कारोंके वीज तक जब नष्ट होजाते हैं 
तमी बन्धनका नाश होकर सुक्तिका उदय होता है। उस समय सत्‌ चित्‌ 
आननन्‍्द्सय ब्रह्मस्वरूपका विकाश होजाता है और सुक्तपुरष उसो आनन्दमय 
सत्तामे विराजमान होकर त्रह्मानन्दकी उपलब्धि करते हैं। उनकी प्रकृति उसी 
झानन्द्मय ब्रह्मसत्तामें लवळीन होजाती हे । संस्क्रारकी शुद्धिसे क्रमशः 
क्रियाओंकी शुद्धि होती हे और क्रियाशुद्धिढारा मोक्षकी प्राप्ति होती है.। 
जब वासनाके आमूल नाशद्वारा कर्मेयोगीमें क्रियाको पूर्णेर्पसे शुद्धि होजाती 
हे तमी ज्ञानका उदय होता है । तदनन्तर उसी ज्ञानको सहायतासे कर्मयोगी 
कार्यत्रह्मके साथ कारणन्रह्मकी एकताको जान लेता है। उनकेलिए तब जगत्‌ 
हो ब्रह्मरूप दो जाता हे और उसी ब्रह्ममें कमेयोगी अनन्त आनन्दको प्राप्त करते 
हैं । यही कमेमोमांसाके उत्तर प्रस्थानमें प्रतिपादित आत्यन्तिक आनन्दगरापिःरूप 
मुक्ति हे । मीमांसादशनकी द्वितीय भूमिरूपी देवीमीमांसादशेनमें भी केवल दुःख- 
'निवृत्तिको झुक्तिका लक्ष्य न बवाकर अनन्त ब्रहमानन्दप्रापतिको ही झुक्तिका लक्ष्य 
करके बताया ग़या है । इसमें त्रह्मका लक्षण यह किया गाया है-- 
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सुक्तितत्त्व १३ 
“स्वरूपतटस्थवेध सचिदानन्दमद्वितीयं ब्रह्म ।/ 
“ब्रह्मणोऽविदैवाधिभूतरूपं तटस्थवेद्यम्‌ (” 
“रुपेण तद्ष्यात्मरूपस्‌। 
स्वरूप और तटस्थवेद्य सत्‌, चित्‌, आनन्दमय अद्वितीय ब्रह्म हैं। उनका 
अधिदैव तथा अधिभूतरूप अर्थात्‌ ईश्‍वर तथा विराट्रूप तटस्थवेद्य है. । उनका 
अध्यात्मरूप अर्थात्‌ निगुण मायातीतः स्वरूप त्रिपुटिशूल्य स्वरूप-लक्षणके द्वारा 
वेद्य है । इस प्रकार स्वरूपलक्षणवेद्य त्रह्मके जाननेकी शक्ति कब भक्तको प्राप्त 
होती है, इसके लिये देवीमीमांसामें लिखा है-- 
“सबरूपद्योतकत्वात्‌ पूर्णानन्ददा परा ।? 
“वरालामो ब्रह्मसदभाविकात्तन्मयासकत्युन्मउजजननिमंज्जनात्‌ | 
पराभक्तिकेद्वारा स्वरूपलक्तणवेद्य त्रह्मको उपलब्धि होती हे, उस समय 


साधकको पूणीनन्द प्राप्त होता है। वे तन्मय होकर भावसमुद्रमे. डूबते उठते 
परांभक्तिके द्वारा ब्रह्मपदको प्राप्तकर लेते हें । देवीमीमांसाके सिद्धान्तानुसार इस 


* प्रकार पराभक्तिका लाभ “समपेण' द्वारा होता है जिसका यह लक्षण है-- .. 


“मुक्ति! समर्पणात्‌ ।” 
“सुमपंणमपि त्रिथा |” 
_“मभेचासौ इति प्रथम! ।” 
/तस्येबाहमिति द्वितीयः | 
“सः एवाहमिति तृत्तीय ।? 
परमात्मामें अंपना सब कुछ समपेण करके उन्हींमें अपनी सत्ताको लवळीन 
कर देनेसे साधक मुक्तिपद प्राप्त करता हे । समपंणं तीन प्रकारसे होता हे । 
भगवान्‌ मेरे हैँ? यह समपेणका प्रथम भाव है। “मैं भगवानका हूँ? यह 
समर्पणका द्वितीय भाव है । “मुझमें और उनमें भिन्नता नहीं हैं” यद्द भाव अन्तिम 
है। पराभक्तियुक्त साधक इस प्रकारसे समंपॅण भावद्वारा परमात्मामें लवलोनं 
हो परमानन्दो प्राप्त करते हैं। यथा, देवीसीमांसामें:-- 


“सुरूपः एवायं भवति भाषनिमञ्जनात |” 
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___ भावसमुद्रमे मग्न ऱ्या काक ताया आनन्द्रूप हो जाते हैं। उस समय अनन्यः 


भक्तिके द्वारा भक्तको परमात्माका साक्षात्कार होता हे । 


यथा-- | 
#तद्मावलग्धिरनन्यभक्त्या बुद्धिलयात्‌ ।” 
, . . “परया सर्वलयः ।” 
_ (निर्विकर्पः सविकस्पलयात्‌ !” 
- “बासनाक्षयतखज्ञाने तत्फले ।” 


अनन्यभक्तिकेद्वारा बुद्धितकका लय दो जानेसे ब्रह्मभावकी प्रा 
होती है.। पराभक्तिके द्वारा इसम्रकार सब कुछ लय प्राप्त होता है। सवि- 
कल्प भावके ळय दोनेसे निर्विकल्प समाधिका उद्य होता हे. । वासनाक्षय 
आर तत्त्वज्ञानलास इसका फल है । तत्त्वज्ञानम्राप्त पराभक्तियुक्त स्वरूप- 
स्थित पुरुष अहादी -जगते? है-“वासुदेवः सर्वम्‌”--इस प्रकारसे परमात्मा 
कीः उपलब्धि: करके उनके सत्‌ चितमें व्याप्त आनन्द्भावमें मग्न हो जाते 
हैं । : यही देवीमीमांसादशनभूमिके अनुसार नित्यानन्दप्राप्तिरूप झुक्तिपद. है । 
यहद बात पले ही कही गई है कि. जवतक सुक्तपुरुपकी .सत्ता ब्रह्मसत्तासे 
एथक रहती है. तमीतक मुक्तात्मा .त्रह्मसत्ताका. आनन्दाुभव कर सकते हें । 
परन्तु जिससमय त्रिपुटिका, सम्पूणं विलय द्दोनेपर ब्रह्मसत्ताके साथ 
जीवात्माका एकोभाव दो जावा है, उस समय आनन्दका प्रथक्रूपसे अनुभव 
न होकर आनन्द्रूपताकी प्राप्ति हो जाती है. । कमंमीसांसा और देवीमीमांसा- 
की ज्ञानमूमियोमें त्रह्मसत्ताकी: उपछव्थि हो जानेपर भी जीवात्माकी स्वतन्त्र 
सचा विद्यमान रहती हे । इसलिये इन दोनों भूमियोंमें एथक्रूपसे तथा तन्मय- 
भावमें रहकर झुक्तात्मा ब्रह्मानन्द्क्रो उपलव्धि करते हैं । परन्तु अन्तिम 
ज्ञानंभूमि वेदान्तमें आकर त्रिपुटिका पूर्णतया ळयसाधन हो जाता है. । इस 
जिये उस समय निर्विकल्पपदाधिरूदू स्वरूपस्थित ज्ञानी पुरुष प्रथकरूपसे 
अद्यानन्द्सत्ताकी उपलब्धि न करके अभिन्नरूपसे आनन्द्रूपताको प्राप्त 
होजाते हैं । इसोलिये वेदान्तद्शेनमें सूत्र हैं-- *- - 

“आनन्दमयोःम्यासात्‌ ।” 
*, “अविभागेन इष्टत्वात्‌ ।?४-४-४ 
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€चिदितन्मात्रेण तदात्मकत्वात्‌ ।” 
ब्रह्म आनन्दमय हैं। साधनाके अभ्यासद्वारा जीव उस आनन्दः 
सयताको प्राप्त होसकता है. । उस समय जीव और त्रह्ममें अभिन्नता होजाती 
है। वह चिन्मात्र होकर त्रह्मरूपमें स्थित दोजाता है । इस दशामें स्वरूपपदारूद 
योगीकी किस प्रकार त्रिविध स्थिति होती है, सो वेदान्तशास्र्में बताया गया है । 
यथा) योगवाशिष्ठमें-- 
सत्यालोकाजगजाले प्रच्छन्न विलयं गते । 
छिद्यते शीणसंसारकलना कर्पनात्मिका ॥ 
अष्टबीजोपमा सत्ता जीवस्य इति नामिका । 
| पश्यन्ती नाम कलितोत्सुअन्ती चेत्यचबणास्‌ ॥ 
मनोमोदाभ्रनिश्चक्ता शारदाकाशकोशवत्‌ । 
शुद्धा चिद्भावमात्रस्था चेत्यचिचापसं गता ॥ 
| समस्तसामान्यवती भवतीर्णमृवा्णवा । 
| व अपुनरभेवसौपुप्तपदपाण्डित्यपीवरी ॥ 
| परमासाद्य विश्रान्ता विश्रान्ता वितते पदे । 
. एतच मनसि क्षीणे प्रथमं कथितं पदम्‌ ॥ 
| ` ` परमातंमांकी सत्यप्रभाके द्वारा जव जगज्ा मरच्छन्न और विलीन दोजाता 
है तव कल्पनारूपीं संसार-कलना आमूळ नाशको प्राप्त दोजाती है, उस समय 
जीवकी सत्ता भजित बीजकी तरद होजाती हे। वह सांसारिक विषयोंकी 
उस समय देखनेपर भी उनमें आसक्तिशत्य होजाती है और मनोमोहरूप 
मेघजालसे निरमुक्त होकर शरत्काळीन आकाशको तरह अवस्थान करती है। 
इस प्रकारसे जो सत्ता पूवंप्रकृतिके संगसे विषय-चब्वळ थी, वह शुद्ध चिद्वावमें 
स्थित होकर जीवितदशामें हो संसारसिन्धुसे मुक्त होजातों है। उस समय 
जीवन्मुक्त महापुरुष पुनजेन्मबीजरहित ज्ञानमय परमानन्दपद्में सदा ही 
विभ्रान्ति लाभ करते हें । मनोनाशके बाद योगारूद पुरुषकी यद्दो प्रथमा 
स्थिति हे । इसकी द्वितीया स्थितिके विषयमे योगबाशिष्ठमें कहा है-- 
द्वितीयं शृणु विप्रन्द्र ! शक्तरस्या! सुपावनम्‌ | 
एपैव मनसोन्युक्ता चिच्छक्तिः शान्तिशालिनी ॥ 
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सर्वज्योतिस्तमोपुक्ता वितताकाशतुन्दरी । 
घनसौपुपतलेखावच्छिलान्तः सनिवेशवत्‌ ॥ 
सैन्धवान्तस्थरसवद्वातान्तः स्पन्दशक्तिवत्‌ । 
कालेन यत्र तत्रेव परां परिणति यदा ॥ 
शून्यशक्तिरिवाकाशे परमाकाशगा तदा । 
चेत्यांशोन्मुखतां नूनं त्यजत्यम्पिव चापल ॥ 
वातलेखेब चलनं पुष्पलेखेव सौरभम्‌ । 
कालताकाशते त्यक्त्वा सकले सकला कला ॥ 
. न जडा नाऽजडा स्फारा धत्ते सत्तामनामिकास्‌ ! 
दिकाठाद्यनवच्छित्नमहासत्तापदं गताम्‌ ॥ 
तूर्यतूर्यीशकलिततामकलक्ञामनामयाम्‌ | 
काव्विदेव विशालाक्षसाक्षिवत्‌ समवस्थितास्‌॥ 
सर्वतः सव॑दा सर्वप्रकाशस्त्राद तत्परास्‌। 
एषा द्वितीया पदता कथिता तव सुब्रत ॥ 


योगारूढ मुक्त पुरुपकी द्वितीय स्थितिमें मनसे उन्मुक्त शाक्तिशालिनी 
बह चित्सत्ता समस्त ज्योति तथा तमसे युक्त विशाल आकाशकी तरह विराज 
मान रहती है । तदनन्तर कालक्रमसे गाढ़ सुपुप्तिदशाके अनुभवक़ी तरह, 
प्रस्तरके अन्तर्गत कठिनताकी तरह, सँँधवके अन्तरगत रसकी वरह या 
वायुके अन्तर्गत स्पन्दशक्तिकी तरह जव समस्त स्थितिके साररूपसे अव- 
स्थान होता है तव वदद चित्सत्ता आकाराकी शून्यशक्तिकी तरह परमाकाशा- 
गत होकर वाह्मविषयके प्रति उन्मुखताको एकवार ही परित्याग करके 
स्थिर समुद्रकी तरद निश्चलरूपसे विराजमान होती है. । इसके अनन्तर 
सूक्ष्म पवनके स्पन्दत्यागकी तरह कुसुमलेखाके सौ भरत्यांगको तरह कालत्वं और 
आकाशत्वको भो परित्याग करके उस जीवन्सुक्तयोगीकी सत्ता समस्त दृश्य चस्तुओंके 
सम्पकंसे सकल प्रकारसे सुक्तिलाभ करती हे । उस समय उनकी सत्ता जड़ अजड़ 
दोनों भावोंसे मुक्त होकर एक अपरिच्छन्न अनिबंचनीय भांवको धारण करती है । 
देराकाळके हारा उस मद्ासत्ताका परिच्छेद नहीं होता हे । निष्कळङ्क अनामय 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


मुक्तितत्त्व १६७ 


MM ES स्स्स 
आर प्रकाशमानरूपसे निखिल वस्तुके प्रकाश और आनन्द्सत्तासे भी उत्कृष्टतर 
प्रकाश और आनन्दरूपमें अनिवंचनीय विशाळाक्ष होकर वह साक्षीकी तरह 
अवस्थान करतो है। यही योगारूढ़ सुक्तपुरुपकी द्वितीयस्थिति हे | उनकी तृतीय 
अर्थात्‌ अन्तिम स्थितिके विषयमें योगवाशिष्टमें कदा है-- 
तृतीयं शृणु वक्ष्यामि पदं पददिदांवर | 
एपा इक्‌ चेत्यवलनादनामाथो पदं गता ॥ 
ब्रह्मास्मेत्पादि शब्दार्थादतीतोदेति केवला । 
स्थैयेण कालतः स्वस्था निष्कलङ्का परात्मना ॥ 
तु्यातीतादिनामत्वादपि याति परं पद्म्‌ । 
सा परा परमा काष्ठा ग्रघानं शिवभावतः ॥ 
चिस्येका निरवच्छेदा तृतीया पावनी स्थितिः ॥ 
ठृतीय अवस्थामें वह चित्सत्ता श्रह्मके अखण्डबृत्ति और त्ञौरनीरकी तरह 
ब्रह्मके साथ एकीभाव प्राप्त होनेसे नामरूपसे अतीत द्ोनेके कारण त्र, आत्मा 
, आदिसंज्ञासे भी अतीत होकर केवल रूपसे अवस्थान करतों है। उस समय 
जीवन्मुक्तकी सत्तामें किसी प्रकारका विकार न रहनेसे वे काळसे भी स्थिर; तमसे 
झतीत, स्वस्वरूपमें निष्कलक्क होकर तुरीयातीत आदि नामसे अतीत हो परमभावमें 
'अवस्थान करते हैं। उनकी चित्सत्ता अपने मंगलभावमें सर्वेप्रधान, परमकाष्ठा 
प्राप्त, केवल चिद्रूपा, देशकाळ और वस्तुतः अपरिच्छिन्ना एवं परमपवित्रा । 
होनेसे उ्तीय और अन्तिम स्थानीय है । यही स्वरूपसाक्षातूकारानन्तर जीवन्युक्त 
योगारूद़ सिद्ध मद्दात्माकी अनिवंचनीय त्रिविधा स्थिति हे। इस प्रकार परम- 
स्थितिमें प्रारञ्धष्तयपर्यन्त विराजमान रहकर पश्चात्‌ जीवन्मुक्त महात्माको विदेह- 
मुक्तिक्ञाभ होता दै | यथा वेदान्तसूचमें -- 
“(विदुष ऐकान्तिकी कैवर्यसिद्विः ।”२-३-३३ 
“तानि परे तथा ह्याह ।?४_२-१५ 
“अविभागो बचनात्‌ ।?४-२-१६ 
ब्रह्मज्ञानप्राप्त पुरुषको ऐकान्तिक विदेहमुक्ति प्राप्त होती हे । उनकी इन्द्रियाँ 
स्थूल सूच्मशारीर आदि समस्त स्वस्वकारणमें तथा जीवात्मा परतरहममें अनन्तकालके 
लिये विळीन दोजाता है । 
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ब्रह्मसे प्रकृति प्रकट होकर जब द्वेतसत्ता उत्पन्न हुईं थी, सचिदानन्दूमय 
अद्वितीय स्वस्वरूपभावमें जव इश्यरूपसे महामाया आविभूत हुई थी, सर्वथा 
द्वेतरहित कारणत्रह्ममें जब दृश्यप्रपत्व प्रकट हुआ था, तव वह! प्रकृतिके प्रभावसे 
जो कर्मधारा उत्पन्न होकर चिजडसय जीवत्वकी सूष्टि हुई थी ब्द सूधि इस 
युक्तिपदमें अपने मूलके सहित विलीन हो जाती है । कर्मेकी तीनधाराओमेंसे जैव 
करसे उत्पन्न धर्मशक्ति जीवको क्रमशः उद्घ्वंसे ऊ्धवळोकोंमें पहुँचाकर अन्तमें 
सप्तम उद्दृध्वेलोकमें पहुँचा देती हे । वद्दांसे सूर्यमण्डल भेदन करते समय जीव- 
स्वस्वरूप ब्रह्मसमुद्रमें आकाशपतित बारिविन्डुके समान लय होकर शाश्वत 
मुक्तिपदको प्राप्त कर लेता दै, शाख्रोंने इसीको शुक्तगतिकी मुक्ति कही है! कमंकी 
दूसरोधारा ऐशकमंसे उत्पन्न होकर ब्रह्मके अंशरूपी जीवको इन्द्रादि श्रेष्टदेवपद 
प्रदान करती है और क्रमशः उत्तरोत्तर देवपद प्रदान करती हुई सगुण ब्रह्ममें लयकर 
देती है, तय जीवत्वका नाश दोजाता हे और उस समय बद्दी सगुण रूपधारी 
ब्रह्म, जह्मा विष्णु महेश कह्दाकर अपनी पद्मयोदाका पाळन करते हुए त्रह्मीभूत 


'होजाते हैं; यद्दी ऐशकमेका लोकातीत अन्तिम परिणाम दै । इसका वेन शालोंमें 


कही. कही पाया जाता है और सहजकमेकी धारा जो मनुष्यजीवनमें विल्लोन होगई 


` थी, बह किस प्रकारसे सप्तज्ञान भूमियोंकी सद्दायतासे तत्त्वज्ञानी महापुरुषोंके हृदयमें 


पुनः उत्पन्न होकर जीवन्पुक्त पदको प्रकट करती है उसका रहस्य ऊपरके दार्शनिक 
सिद्धान्तोंसे प्रकट किया गया है । यही युक्तिसिद्धान्त सव शाखाका सार है, यही 


, मुक्तिसिद्धान्त कमेकारडका अन्तिम फल हे, यद्दी झुक्तिसिद्धान्त उपासनाकाण्डका 


अन्तिम उच्चाभिलाप है, यही मुक्तिसिद्धान्त ज्ञानकाण्डका लक्ष्य हे और यही 
वेदान्त है। 


पद्चम समुल्लासका ग्यारहवां अध्याय समाप्त.हुआ । 
श्री धमेकल्पट्ठुमका तत्त्वेन नामक पञ्चम समुल्ठास समाप्त हुआ । 
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... -३७€- 
पुरुपार्थ और वर्णाश्रमसमीक्षा । 


पूज्यपाद महर्षियोंके द्वारा प्रदर्शित विज्ञान अन्यदेशवासियोंके विज्ञानके 
समान अपूण एक देशदर्शी और अध्यात्मलक्ष्यशूल्य नहीं दै। उन्होंने जिस 
ओर देखा दे उसको पूरणरीतिसे हो देखा है, उन्होंने जिसकी पय्योलोचना की है 
उसकी पूर्णरीतिसे ही की है। पुरुार्थके विषयमे भी उनका अनुसन्धान पूण 
है।. पूज्यपाद महर्षियोंकी सम्मतिके अनुसार .पुरुषार्थचतुष्टय माने गये हैं। 
इसी कारण श्रीभगवान मद्दाविष्णुके रूपके विषयमें वर्णन है कि वे चतुवंगके 
चिन्हरूप, शांङ्क, चक्र, गदा, पद्म अपने चारों द्वाथोंमें धारण करके साधकको काम, 
अर्थ, धम्मे और मोक्षरूपी चतुवंग प्रदान करते हैं, यथा ~ शाजोंमेंः- 
आह्वचक्रगदांपश्मतुशोमितचतुर्थजम्‌ ।' 
भक्तभ्यस्तु चतुवंगं प्रेम्णा दातुमिवागतम्‌ । 
यही कारण है कि आय्येशाखमें चतुवंगेरूपो काम, अर्थे, घम्म और मोक्ष 
थे चार ही सब प्रकारके अधिकारियोकेलिये जीवनके साध्य माने गये हें । 
बणुधम्मंके मूलमें भी यही रहस्य निहित दै, यथा-शाखोंमें:- 
स्वभावतो नियोज्येरन्‌ ग्राणिनां. सम्प्रवृत्तयः | 
चतुर्धा नाऽत्र संदेहो विद्यते विश्वमूतिदाः ! ॥ 
प्रकृति! शूद्रवर्णस्प दासी कामस्य सत्यलम्‌ । ' 
तमोधाराश्रिता शश्चज्ञायते परिणामिनी ॥ - 
रकृतिषे्यवर्णस्य सत्यर्थानुचरी सदा | 
झस्मिन्‌ ग्रधानतो लोके जायते च नियोजिता ॥ 
त्रियपरकृति्धम्मंलक्ष्ेणेच प्रधानतः । ; 
सम्प्राप्नोति परीणामं पितरो नाऽत्र संशयः ॥ 
२२ 
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ब्राह्मणप्रकृतिमुख्यं मोक्षलच्यं निरन्तरम्‌ । 

निजायत्ती प्रकुर्ष्याणा नूनमग्रे सरेदिह:॥ 

चातुव्वंण्यकधम्मंस्य गुह्याद्गुह्यतरं परम्‌ । 

रहस्यं पितरो नूनमेतदेवाउस्ति भूतिदाः ! ॥ 

हे पितुगण ! जीवकी प्रवृत्ति स्वभावतः चार प्रकारसे नियोजित होती 

है। शूद्रकी प्रकृति कामको दास होकर परिणामिनी होती हे 1. वैश्यप्रकृति 
प्रधानतः अर्थकी दास होकर नियोजित होतो हे । क्षत्रियप्रकृति प्रधानतः 
घ्म लच्यसे ही परिणामको प्राप्त होती है और त्राह्मण॒प्रकृति प्रधानतः सोक्षको 
अपने लक्ष्याधीन रखकर अग्रसर दोती है, यही चातुवेण्येधम्मेका गुह्य रह्स्य 
है। शम्भुगीतामें श्रीसदाशिवने पितरोंसे सनातनधम्मंके महत्त्व, उसके चार 
पाद और उनके प्रथक एथक लक्षण आदिका वर्णन किया है। वह क्रमशः नीचे 
बताया जाता हैः-- 
समष्टिव्यश्टरुपायाः सृष्टः सन्थारिका मम । 
शक्तिनियामिकैवास्ते भुवं धम्म सनातनः ॥ 
तत्सनातनधर्मस्य पादाश्चस्वार आसते | 
साधारणविशेषो हि तथाऽसाधारणापदौ ॥ 
सार्षभौमो यतो धर्म्मः सवलोकहितम्रदः । 
अभ्युदय हतो दत्त सुखं निःश्रेयसं तथा || 
निखिलं धरम्मंशक्त्येव विश्वमेतच्चराचरम । 
क्रमेणास्युदयं लब्ध्वा सरत्यग्रे हि माम्प्रति॥ 
ज्ञानिनो मम भक्ताश्च ध््मञ्त्यैच सत्वरम्‌ । 


त्ज्ञानस्य साहाय्यास्लभन्ते मुक्तिमत्तमाम्‌ ॥ 
| शाश्चतस्यास्य धर्म्मस्य यावत्मादुर्भविष्यति । 
hg सावेभोमस्तररूपं हि पितरो भाग्यशालिनः ! ॥ 
१ प्राणिनां मूहता लोके तावत्येव विनडक्ष्याति । 
| साधारणस्य धम्मस्प तततो हृदयज्ञमग्‌ ॥ 
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er 


सार्वभौमस्वरूपं हि कतु मह्यं न संशयः। 
तथेवार्यप्रजाबन्देः सदाचारोऽपि सवदा ॥ 
पालनीयौ विशेषस्य धर्मस्यातिसुखप्रदः । 


यतो वर्णाश्रमैधमैविंहीना सर्वथा नचु ॥ 
असौ सृष्टि मानवानां कालिकायाः प्रभावतः । 
प्रकृतेमे लयं याति झुत्रचित्‌ समयान्तरे ॥ 
थत्ते रूपान्तरं वाऽथ नात्र कार्या विचारणा । 
वर्णाश्रमाणां धर्माणां बीजरक्षाप्रमावतः ॥ 
मर्त्यानां रक्षितो वर्स्मा स्यात्‌ क्रमाम्युदयप्रद्‌ः । 
सार्वभौमस्वरूपस्य ज्ञानं स्याच्च कदाचन ॥ 
वर्णधमं यतो विज्ञाः ! प्रवृत्तिरोधक जगुः । 
निवृत्ते) पोपक्श्चैव धर्ममाश्रयगोचरम्‌ ॥ 
अतो वर्णाश्रमाख्यस्य धर्मस्यैच सुरक्षणात्‌ । 
रक्षिता पितरः वश्च शक्तिः सम्परस्यते भ्रुवम्‌ ॥ 


समष्टि और व्यष्टि रूपसे स्रष्टिको धारण करनेवाली जो मेरी नियासिका 
शक्ति है, उसीको सनातनधर्म कहते है । उस सनातनधर्भके चार पाद हैं यथा-- 
साधारणधर्म, विशेषधर्म, असाधारणधमं एवं आपद्धर्मे । साबंभौम और 
सर्वेळोकहितकर होनेसे धर्म अभ्युदय और निःश्रेयसको अनायास प्रदान करता है। 
स्थावर जङ्गगात्मक समस्तविइव धमकी शक्तिसे ही क्रमशः अभ्युदय प्राप्त करके 
मेरी ओर अग्रसर द्दोता है और मेरे, ज्ञानी भक्तगण धर्मेकी ही शक्तिद्वारा 
त्वज्ञानकी सद्दायतासे उत्तम मुक्तिपदको प्राप्त करते हैं। हे भाग्यशाली पितृगण ! 
सनातनधर्मका सार्वभौम स्वरूप जितना प्रकट होगा उतनी ही मनुष्योंकी मूढूता 
(छुद्रता) नष्ट होगी । तत्त्वतः साधारण धर्मका स्वरूप निससन्देह हृदयङ्गम करने योग्य 
है और वर्णाभमधमे संबंधी विशेषधमेका अत्यन्त सुखप्रद सदाचार आयंप्रजाआंसे 
पालन कराने योग्य है । क्योंकि बणाश्रमधमे रहित मनुष्यसृष्टि मेरी प्रकृति कालीके 
ग्रभावसे किसी समयान्तरमें ख्यको प्राप्त हुआ करती हे, अथवा रूपान्तरको 
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 घारणकर लिया करती न है। इसमें कुछ विचारनेकी वात नहीं हे 1 चर्णाश्रम- 
घर्सकी वीजरक्षासे मनुष्यांके क्रमाम्युदयकी शेलो रक्षित होती हे क्योंकि हे विज्ञ 
पिठुगण ! वर्शंध्मको प्रवृत्तिरोधक और आश्रमधर्मको निवृत्तिपोषक कहते हैं। हे 
पितृगण ! वर्णाश्रमधर्मकी रक्षाके द्वारा ही तुम्हारी शक्तिकी रक्षा होंगी यह निश्चय 
है। वर्णाश्रमकी विज्ञानसिद्ध महिमाके विपयमें शास््रोंमे इस प्रकारसे कहा 
गया है। 


निम्नलिखित शास्रीय वचनके पाठ करनेसे यह सिद्ध होगा कि वर्णाश्रम- 
धर्मके अनुसार जो पुरुपाथ हैं, वे स्वाभाविक हैं। अतः वर्णाश्रमधर्म मनुष्य 
कल्पित नहीं हे । 
वर्णाश्रमानुकलस्प सदाचारस्य रक्ष॑या । 
मचुष्याणां पथो रोधः स्यात्‌ क्रमाभ्युदयस्य न ॥ 
नासौ निर्धीजतामेत्य मरयंजातिः प्रणश्यति | 
यथाकालन्तु तस्यां हि धर्म्मस्य शाश्वतस्य वै ॥ 
सार्वभौमस्वरूपस्य झास्ञानं प्रकाशकम्‌ । 
असंशयं विकाशेत कदाचिन्नात्र विस्मयः | 
आर्यंजञाते्षीजरक्षाऽऽध्यात्मिक्ी च क्रमोन्नतिः | 
पितृणां बद्धंनाऽनरपा तत्कपप्राप्तिरेव च ॥ 
सहोचेदेवलोकैथ सम्बन्धस्थापनं भृशम्‌ । 
विबुधानां प्रसादरच. विश्वमङ्गलसाधकः ॥ 
तथा स्वभावसंसिद्धसंस्कारोदयसाघनम । | 
वीजरक्षाऽऽत्मवोधस्य केवल्याधिंगमो5पि च || 
वर्णाश्रमाणां घर्म्माणामष्टावेतानि ग्रुख्यत! । 
प्रयोजनानि सम्प्राहु! कर्म्मतस्वाग्धिपारगाः ॥ 
वर्णाश्रम-धर्मोनुकूछ सदाचारकी सुरक्षाके द्वारा मनुष्यजातिके क्रमाभ्धुदय- 


कारी पथका अवरोध नहीं होता, वह सनुष्यज्ञाति निर्याज होकर नष्ट नहीं होजाती 


ओर उसमें यथासमय सनातनधर्मके सार्वभौसरूप प्रकाशक आत्मज्ञानका, कभी . 


विकारा दो ही जाता हे, इसमें आश्रयं नहीं है । आय्येजातिकी बीजरच्षा। आध्या- 
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त्मिक क्रमोन्नति, पितरोंका सम्वधेन और उनकी विशेपकृपाम्राप्रि, देवी ऊद्षवं- 
लोकोंके साथ अतिशय सम्वन्धस्थापन, विश्वमङ्गलकारिणी देवताओंकी प्रसन्नता, 
स्वाभाविक संस्क्रारोंका उदय करना आत्मन्नानकी बीजरक्षा ओर केवल्याधिगम, 
ये वर्णाश्रमधर्मके आठ प्रधान प्रयोजन कमंतत्त्व पारगोंने कहे हें । 


वर्णाश्रमके द्वारा आयेजातिको वीजरक्षा कैसे होती है, आध्यात्मिक क्रमोन्नति 
होकर अन्तमें वर्णाश्रमधर्म किस प्रकारसे स्वस्वरूप पारावारमें जीवरूपी बारि- 
बिन्दुको मिळा देता है, वर्णाश्रमधमंकेद्वारा पितरोंका संवर्धन उनकी छपाम्राप्ि 
किस प्रकारसे होना शास्त्रकारोंने माना है, दैवी उदूध्वेलोकोके साथ वर्णाश्रम 
किसप्रकार अधिक सम्वन्ध स्थापन कर देता हे, विश्वमङ्गळकारिणी देवताओंकी 
प्रसन्नता मनुष्यजातिको वणोश्रमद्वारा कैसे प्राप्त होती दै, स्वाभाविक संस्कारोंका 
किस प्रकारसे वर्णाभ्रमद्वारा पुनरुदय होता है, आत्मज्ञानकी बीजरक्षा वर्णाश्रम 
घर्मेके द्वारा कैसे संभव है और मुक्तिकी प्राप्तिका कारण वर्णाश्रम कैसे बनता हे. 
उसका रहस्य ठीक समभानेके लिये शम्भुगीता कथित एक ओपनिपद्क दृश्य प्रथम 
दिखाया जाता हे । वर्णाश्रमधमंका विज्ञान ठीक तौरपर सममानेके लिये श्रीशम्सु- 


* गीतामें श्रीशम्धु और पितरोंके सम्बादसे एक अपूर्वे चित्र बताया गया है । उस 


चित्रके देखतेही थोड़ोभी बुद्धि रखनेवाळा जिज्ञासु वणोश्रमधमेके महत्वका परिचय 
प्राप्त कर सकता हे । उस चित्रको सामने रखते हो बणाश्रमध्मेकी सावभौम 
उपकारिता समममें आजाती है । 


अत्रेकोपनिपद्इर्यमन्तिके वः स्वघाञ्चजः ! । 
गुझं ग्रकाशयेऽत्यन्तमङ्भुतं तत्प्रपश्यत ॥ 
श्यामायाः म्रकृतेमस्तो द्वे रूपे परमाद्धुते । 
यतः सैव जड़ा जीवभूता चैतन्यमय्यापि ॥ 
अज्ञानपूर्णरूपेण जडरूपं घरन्त्यसौ । 
सृष्टिं प्रकाशयेच्छस्वन्नात्र कश्चन संशयः ॥ 
असौ चैतन्यपूर्ण च भूरवा स्रोतस्विनी मम | 
स्वस्वरूपात्मके नित्यं पारावारे बिशत्यहो ॥ 
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सरिनिर्गत्य "च त क क्यो सा महाद्रेजेडात्मकात्‌ | 
उद्कज्जे स्वेदजे चैवमण्डजे च जरायुजे ॥ 
सलीलं खातरूपेऽलं प्रवहन्ती स्धाश्ुजः ! | 
मत्येलोकाधित्पेकायां निर्बाध ब्रजति स्वयम्‌ ॥ 
तस्या अधित्यकायाश्च निञ्नस्थाश्चेकपाश्वतः | 
उपत्पका महत्यश्न विद्यन्ते गह्ृरादयः॥ 
यत्र तस्याः पवित्रायास्तरङ्किण्या जलं स्वतः । 
स्थाने स्थाने वहन्नित्यं निर्गच्छति स्वभावतः ॥ 
अव्याइतञ्च नीरः्ध्रमविच्छिन्नं निरापदम्‌। 
स्ोतस्तन्नितरां कृत्वा नदीधारां घरातले ॥ 
विधातुं सरलां सौम्यामष्वन्धाः स्वघाभुन! ! । 
घर्मा वर्णाश्रमा एव निर्मिता नात्र संशय! ॥ 
त्रिलोकपात्रनी दिव्या सा नदी सुगमं दितम्‌ । 
पन्थानमवलम्ब्येव परमानन्दलब्धये ॥ 
मयि नित्यं प्रकुर्वाणा प्रवेश राजतेतराम्‌। 
ही नैवात्र विस्मयः कार्यों भवङ्किः पिठपुङ्गवाः ॥ 
| ` निज्जरा निखिलास्तस्यां नद्यामानन्दपूवंकम्‌ । 
सर्वदेवावगाहन्ते लमन्तेऽभ्युदयञ्च ते॥ 
उमयोस्तटयोस्तस्याः समासीना महर्षयः । 
त्रह्मध्याने सदा मग्ना यान्ति निःश्रेयसं पदम्‌ ॥ 
यूयं दा्व्याय बन्धानां तेपाञ्चेव निरन्तरम्‌। 
h रक्षितुं तान्‌ प्रवत्तन्ते पार्श्वमेपामुपस्थिता; ॥ 
} भवतामत्र कार्ये च. विश्‍वमझुलकारके । 
सदाचारिद्विजाः सन्ति सस्यो नार्यः सहायिका।.॥|,. 


— = 


i हे पिठगण ! इस सम्बन्धमें मैं: उपनिपदूका एक गुह्य और अत्यन्त अदभुत 
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पुरुषाथ और वर्णाश्रमसमीक्षा १७५ 


हृश्य आपलोगोंके सामने प्रकट करता हूँ उसको देखो । मेरी श्यामा प्रकृतिके 
परम अदूभुत दो रूप हैं क्योंकि वही जडरूपा हे और वही जीवभूता चेतनमयी 
है। वह थरज्ञानपूणरूपसे सदा जड़रूपको धारण करती हुई सृष्टि प्रकट 
करती है, इसमें कुछ सन्देह नहीं और अहो ! वह चेतनमयी सख्रोतस्विनी होकर 
मेरे स्वस्वरूप पारावारमें निरन्तर प्रवेश करती है। हे पितृगण ! वह चिन्मयी 
नदी, जड़मय महापवेतसे निकळकर प्रथम उद्भिज्ञ, तदन्तर स्वेदज, अण्डज 
ओर जरायुज नामधारी खादमें सरळतासे भलोभाँति वहती हुई मनुष्यछोकरूपी 
अधित्यकामें निबोध स्त्रयं पहुँचती . हे । उस अधित्यकाके नीचे एक पाश्वमें 
गहर आदि और महान उपत्यका विद्यमान हैं, जिनमें उस पवित्र तरंगिणीका जल 
स्थान-स्थान पर स्वभावतः वह जाया करता है । उस खोतको अप्रतिहत, अवि- 
च्छिन्न, निरापद्‌ और नीरन्ध्र रखकर नदोकी धारा घरातलपर सरळ ओर 
सोम्य रखनेके लिये वर्ण और आश्रमधर्मरूपी आठ बांध वांचे गये हैं इसमें 
सन्देह नहीं। इसी कारण वह अलौकिक त्रिळोकपावनी नदी सरल आर 
हितकर पथको अवलम्बन करके परमानन्दप्राप्तिके देतु नित्य झुझमें प्रवेश करती 
हुई शोभती दै । सम्पूर्ण देवतागण उस नदीमें सदाही आनन्दपूवेक अवगाहन 
` करते हैं और वे अभ्युदयको प्राप्त होते हैं और उस नदीके दोनों तटोंपर 
समासीन महर्षिगण सदा ब्रह्मध्यानमें मग्न होते हुए निःश्रेयसपदको प्राप्त 
होते हैं और आपलोग निरन्तर उन बन्धनोंको सुद रखनेके लिये उन 
वांधोंके समीप उपस्थित होकर रक्षा करनेमें प्रवृत्त हैं. और आपके ' 
इस जगन्मङ्गलकर शुभकाय्येमें सदाचारी त्राहणगण आर सती नारियाँ 
सहायक है । 

उपनिषदूशम्वन्धीय इस दृश्यमें अतिदूरमें जो पवेतश्रेणी दिखाई देती है 
बह. ब्रहमशक्ति मूलप्रकृति हे और दूसरी ओर जो समुद्रका मददान्‌ प्रशान्त 
स्वरूप दिखाई देता है. वह स्वस्परूपी ब्रह्मपद हे । मूळप्रकृति दो रूप 
धारण करती है. एक जड़रूप जो इस न्रह्माएड और पिएडमें स्थाबररूपसे 
दिखाई पड़ता है और जीवभूत चेतनमयरूप जो जंगममें दिखाई देता है। इसो 
कारण जडमय पर्षेत श्रेणीसे जीवभूता प्रकृति बहकर निकलती है. । उस दूरवर्ती 
पर्वतसे बह नदी अति सरलधारामें आगे वह निकलती हे। उत्तराखरडके तीर्थोके 


छस औपनिषदिक इश्यका एक झायलपॅटिंग चित्र भ्रीभारतधममहामण्डल् प्रधान 
कार्यालये उपदेशक - महाविद्यालयके छात्रोको शिक्वा देनेके लिये तैयार है । 
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१७६ ्रीधमंकल्पद्टुम । 


दर्शन करनेवाले यात्रियोंको भलीभाँति विदित है कि पवित्र गंगानदी जब गंगोत्रीसे 


निकलकर आगे चलती हें तो अतिवेगसे नीचेको वद्दा करती हैं क्‍योंकि पवेतके 
इस मार्गमें उनको वहनेके लिये गंभोर खाद मिलता दै, उस खादके दोनों ओर 
पर्वेतकी उच्चता रहती है इस कारण गंगाजीका जल इधर-उघर वहने नहीं पाता 
अर अतिवेगसे विना किसी वाधाके नीचेकी ओर बह आता हे । ठीक उसी प्रकार 
यह जीवभूता चिन्मयी नदी पहले उद्भिज रूपी खादमें, उसके अनन्तर. स्वेदज- 
रूपी खादमें, उसके अनन्तर अण्डजरूपी खादमें थोर उसके अनन्तर जरायु रूपी 
खादमें, इस प्रकारसे चार प्रकारके भूतसंधोंक्री चौरासी छल्न योनियोंमें वह 
चिन्मयी जीवधारा विना किसी रोक-टोकके अतितीत्र और सरळरूपसे वहकर 
मनुष्ययोनिमें आ पहुँचती है यहाँ तक वह धारा अतिसरल और स्वाभाविक हे 
अर खोत भी अतितीन्र वेगसे वह रहा है.। यद्यपि जड़मय पतसे लेकर इस 
अनुभवको जीवभूमिका यह मार्ग बहुत दूर दिखाता हैः परन्तु खाद ठोक दोनेसे 
इसमें वह चिन्मयो नदी विना किसी रोकटोक और आशङ्काके अतिसरलरूपसे 
चहद आती हे । जहाँपर मनुष्ययोनिका स्थान है वह भूमि अधित्यकाकी है. अर्थात्‌ 
बह भूमि पवेतक्रे उपर होनेपर भी समतल हे; क्योंकि मनुष्यके अन्तःकरणे 
ज्ञानविज्ञानकी समताका अधिकार प्राप्त हो सकता है । जिस प्रकार ईश्वर ब्रह्माएडके 
अधीश्वर हैं उसी प्रकार मनुष्य अपने पिएडका अधीइवर वन जाता है। 
झअधित्यकाकी भूमि इसीको परिचायिका हे । परन्तु इस अधित्यकाके एक ओर 
ठीक किनारे उपत्यकाकी विशाळ निम्न भूमि और अनेक बड़े-बड़े खड्ग गहर हैं, 
बह जो खडग गहर और उपत्यकाको निम्न भूमि है उसमें उस चिन्मयी नदीका 
जल निरन्तर थोड़ा थोड़ा वह रहा हे। यदि बह जळके निकासका स्थान बढ़ जाय 
तो उस नदीका सव जल खड्ग गहर और उपत्यकामें गिरकर नदीका अस्तित्व भी 
लोप दो जा सकता है। वणोश्रमरूपी वन्धके द्वारा नदोका वह जल चूने न पावे 
इसका प्रवन्ध किया गया है तव बह नदी स्वस्वरूप समुद्रमे सीधी पहुँच रद्दी है । 
पिठगण उस वन्धकी मरम्मत करनेवाले हैं और इस मरम्मत कार्यमें सदाचारी 
ब्राह्मण और सती खियाँ पितरोंकी परम सहायक हैं। नदीक्रे दूसरे. तीरका विस्तृत 
वनमय अधित्यकाका दृश्य अतिशय मनोहर है और नदीमें देवतागण वड़े आनन्दसे 
स्नान कर रहे हैं। इस दृश्यको नेत्रोंके संभुख छाते ही वणाश्रमधर्यका गंभीर 
विज्ञान समभमें आ जाता है। ? - 
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SS ाययपेप य णप्णप्ययय्यणोपपपपपपणपोणाणाणयण 
जब यह वणोभ्रमरूपी वन्ध दी चिन्मयी जीवमूता नदीके जलको वणसंकरं 


रूपी खडु और गहरमें गिरकर लोप होनेसे रोकता है, जब वर्णाश्रमरूपी बन्ध 
ही उस नदीके जलको असभ्यतारूपी उपत्यकामें गिरकर सूख जाने से वचाता है; 
तो यह मानना ही पडेगा कि वणोश्रमधमे 'आयेजातिको चिरस्थायी रखनेमें समर्थ 
हे और उस जातिकी वीजरक्षा करता है । यह तो प्रत्यक्ष सिद्ध है कि. यदि पशुकी 
एक जाति दूसरी जाविसे संकर हो जाय तो उन दोनोंकी श्रेणी छोप हो जाती 
है। घोड़े और गधेसे खच्चर पैदा होता हे परन्तु खच्चरकी श्रेणी आगे नहीं, 
चलती है । ठीक इसी उदाहरणपर समझना उचित है कि यदि आदिसभ्य झय्ये- 
जाति अन्य किसी नवीन जातिसे रजोवीय्येका सम्वन्ध स्थापन कर ले तो एश्वीकी 
अन्यान्य ऐतिहासिक जातियाँ जैसे लोप हो गई हैं यह भी लोप दो जायेगी। उसी 
प्रकार यदि वर्णाश्रमधर्म नष्ट दोकर चारों वर्णोंमें समानरूपसे विवाह सम्बन्ध होने 
ढगे अथवा एक गोत्रमें ही विवाह होने लगे तो भी आयेजातिका वीज नाश हो 
जायगा । आज दिन जिस प्रकार प्राचीन ग्रीक जाति अथवा रोमन जातिका एक बीज 
दिखलाई नहीं देता है उसी प्रकार हिन्दू जातिकी वही दशा हो जायेगी । सुतरां, आये- 
जातिके रजोवीर्य्यकी पवित्रता बचाये रखना, उसको अन्य जातिसे मिलने न देना 


आर्य्यःजातिमें असवर्ण विवाह प्रचलित होने न देना; उसमें सगोत्र विवाह बन्द 


रखना इत्यादि वातं उसकी वीजरक्षा होनेका मूल कारण है. इसमें सन्देह नहीं । 
इसी कारण इस आपनिपदिक दृश्यमें दिखाया गया हे कि पिठुगण वन्धकी 
मरम्मत करा रहे हैं और सदाचारी ब्राह्मण धर्स्मापदेष्टा बनकर आर सती खनियाँ 
आश्रय बनकर मरम्मत कर रहो हैं । 


जन्मान्तरवाद और क्रमोन्नतिवाद जो कि पहले अध्यायोंमें दिखाये गये हें 
ओर. कम्मतत्वमें जो सहज कम्मेकी स्वाभाविक गति प्रतिपन्न की गई है. उससे 
यह सिद्ध होता है कि जीव चिज्जद्मन्थिरूपसे उत्पन्न होकर सहज कम्मेकी 
सद्दायतासे उड्िज स्वेदज, अण्डज और जरायुज योनियोंकी श्रेणियोंमें विना रोक 
टोकके जिस प्रकार आगे बढ़ता हुआ मतुष्य-योनिमें पहुँच जाता हैः उसी प्रकार 
मनुष्ययोनिमें उसकी क्रमोध्वेगति यदि वना रक्‍खी जाय तो वह जीव 
अविद्यापूर्ण दशासे शीघ्र मुक्त दोकर मुक्तिपदरूपी पारावारमें पहुँच जाता है। 
उद्भि्जसे लेकर जरायुज योनिको अन्तिम सीमा तक जीवकी गति अप्रतिहत 
आर झतिसरल है । मलुष्ययोनिमें आकर जब जीव अपनी इन्द्रियोंपर 
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छाधिपत्य करके स्वाधीन वन जाता हे तो उसमें कभी न कभी या उस मनुष्य- 
जातिमें कभी न कभी निरंकुशता और उच्छुद्ठळता आ जानेका पूरा भय रहता है 
कामप्रधान; अर्थप्रधान, धम्मंप्रधान, और मोक्षप्रधान इन चार श्रेणियोंमें विभक्त 
होकर जो प्रतिभा अग्रसर होती हे. उस प्रतिभाके क्रमका प्रत्यक्ष उदाहरण समाजमें 
नेत्राके सामने रखकर जो मनुष्यजाति अग्रसर होती हे उसके नियमित क्रमोन्नतिमें 
बाधा होनेकी आशंका कम है । मनुष्ययोनिमें जीव स्वाधीन होकर अनियमित 
वासनाओंका दास हो जाता है, परन्तु जब वह अपने समाजमें इन चारों 
प्रकारके साध्योंके चार अधिकार और इनके अधिकार प्राप्त चार श्रेणियोंका 
उदाहरण अपने सामने देखता हे तो वह स्वतः ही समझ सकता है कि ये चारो 
अधिकार एक दूसरेसे आगेके हैं और इनमें मनुष्यजीवनका लक्ष्य क्रमशः उन्नत है । 
संस्कारही कमंका वोज होनेके कारण वर्णाश्रमके अन्तगेत जीव क्रमशः अपनेमें एक 
संस्कारसे दूसरा उन्नत संस्कार प्राप्त करता हुआ ज्ञानमय अधिकारकी ओर अग्रसर 
होता हे । जन्मान्तरवादके विज्ञानपर पूणे विश्वास रहनेके कारण चारों वणे 
आर चारों आश्रमोंके अधिकारोंमें बर्णाश्रमघम्मी मनुष्यको आपसमें ईर्ष्या, देप 
करनेका अबसर ही नहीं मिलता है। प्रत्येक वर्णकी रजोचीय्यंकी शुद्धि, प्रत्येक 
वणेका धम्मेसंस्कार और प्रत्येक आश्रमके धर्म्मेसाधनका अभ्यास मनुष्यको 
नियमित रूपसे आत्मज्ञानकी ओर आगे बढ़ा देता है। चार वणमि ऊपर लिखित 
चारों साध्योंकी वासनाओंमें निवृत्तिसंस्कारकी उन्नति करते हुए अन्तमें बह मनुष्य 
आत्मज्ञानी वनकर स्वस्वरूप पारावारमें पहुँच जाता है । वर्णाश्रमरहित मनुष्यजा तिमें 
इस प्रकार क्रमोन्नतिका बन्धन और नियमवद्ध व्यवस्था नहीं रह सकती । अस्तु, 
जिस मनुष्यजातिमें वर्णाश्रमधमकी सुव्यवस्था है उस जातिके मनुष्योंकी आध्या- 
त्मिक क्रमोन्नति होना स्वाभाविक है । इसी कारण औपनिषदिक दृश्यमें दिखाया 
ग्या है.कि चिन्मयी नदी ठीक-ठीक वहकर सचिदानन्द समुद्रमें पहुँच रहौ दै । 


यह शाखद्वारा सिद्ध है कि जीव मनुष्ययोनिमें पहुँचकर पहले प्रेतलोकमें 
जान्ने गता हे. ओर वहाँसे पुनः असभ्य मनुष्य होकर जन्मता ह सरे अनन्त 
वह क्रमशः नरकलोक्र और पिठलोकमें पहुँचने लगता है परन्तु अय्येमा आदि नित्य- 
पिंटुगणकी पूरी कृपादृष्टि उसी मनुष्यपर पड़ती हे जो मनुष्य जातिगत रजोवीय्येकी 
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शुद्धिका अधिकारी वन जाता है । तत्र पितरोंको निश्चय हो जाता हे कि ऐसी 
मनुष्यजञातिकी रक्षा वे कर सकेंगे ! यही कारण हे कि ओपनिपद्क दृश्यमें दिखाया 
गया है कि पिठगण स्वयं वणोश्रमरूपी वन्थकी रक्तामें प्रवृत्त हैं। इस विषयके 
शाख्रोंमें अनेक प्रमाण मिलते हैं । शम्भुगीतासे कुळ वणन उद्धृत किया जाता है 


मृत्युलोके ततो जन्म गृहते च यदा तदा। 
यूयं स्यपि तेभ्यो वै स्वस्वकर्म्मानुसारतः ॥ 
उपयुक्त प्रथच्छेत मोगायतनरूपकस्‌ । 
पित्रोः स्थूलं रजोवीय्यसाहाय्यादपुरद्थतस्‌ ॥ 
परिश्रमेण महता पाश्चमोतिकमण्डलात्‌ । 
तस्वानि किल सञ्चित्य तद्योग्यान्‌ पितरोऽनिशस्‌ ॥ 
मातृगमेपु निर्माय स्थूलदेहाल संशयः। 
लभन्ते मातृगभेपु दुःखान्येच तथापि ते॥ . 
गर्भवासे भवन्तो हि पितरो यद्यपि स्वयम्‌। 
तेपां सहायका नूनं परमाः स्पुस्तथाप्यहो ! ॥ 
नेञ्ततेऽनुभवं कतुं तद॒शा तत्र का मपेत्‌। 
कीदशे दुःखभाले ते मद्दाघोरे पतन्ति च॥ 
दाम्पस्यसंगरूपेपु पीठेषु सहजेष्वलम | 
आळृष्टाः पीठसन्नाशे पितृवीर्यकणाश्रयाः ॥ 
दिष्टा मातगभेंडु जायन्ते जीव भातयः | 
पितरः ! शरूयतां चित्रा गर्भेवासकथाततिः॥ 
ातिवाहिकदेइस्य ` सन्त्यागादेब ˆ ततृक्षणम्‌ । 
दुर्बलाः कलेशितास्ते च मूर्च्छामादो ब्रजन्त्यलम्‌ ॥ 
आवागमनचत्न॑स्य परिधावत्र. भूतिदाः॥ . 
_अवन्तो जीववर्गाथ . स्थूलं देहं नयन्त्यलम्‌ । 
साहाय्यात्‌ पञ्चत््ानां नात्रः” कश्चन - संशयः ॥ 
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पह्षमदेहान्विताज्ञीबांस्तत्र देवा नयन्ति च । 
नुदेहं जीवबवन्देभ्यो दद्ष्वे यूयं यदा तदा ॥ 
पितरोर्नून॑ शरीरेण वीर्य्याशं पितरोऽधिकस्‌ | 
नारीदेहं यदा दत्थ तदांशं रजसोऽधिकस्‌॥ 
क्लोषदेहप्रदित्सायायुभयो! समतां किल । 
दापयध्वे न सन्देहः सत्यमतद्न्रवीसि वः ॥ 
पितरो वोऽलुकम्पातो लोके पत्रादिसम्भवः। 
विकाशमपि देहेषु सत्वादेः इरुध स्त्रतः॥ 
तात्कारिकमनोशवत्तेः पित्रोः साहाय्यतो ध्रुवम्‌ । 


श्रीभगवान सदाशिव पितरोंसे कहते हैं कि दे पिठृगण ! तदनन्तर जीवव 
स॒त्युलोकमें जन्म लेते हें, तव यद्यपि आपळोग उनके अपने अपने कर्मोके अनुसार 


उनको उपयुक्त भोगायतनरूपी अढूसुत स्थूलशरीर उनके भाताःपिताके रजोवीयेकी , 


सद्दायतासे देते हे और आपलोग बड़े परिश्रमके साथ पञ्जभूतमण्डलसे तत्त्वोंको 
एकत्रित करके माठ्गाभेमें उन जोवोंके योग्य स्थूळशरीरको सदा वना देते हैँ तो भी 
चे माठ्गभमें अनेक दुःखोंको ही पाते हैं। हे पितृगण ! यद्यपि गर्भावासमें आपह 
लोग स्वयं उन जीवोंके निश्चय परमसद्दायक हो तौ भी आप यह अनुभव नहीं कर 
सकते कि वहाँ उनकी क्या दशा होती हे, किस प्रकारके महाघोर दुःखजालमें वे 
पतित होते हैं । दाम्पत्यसङ्गरूपी सहजञपीठोमें भलीभाँति आकृष्ट होकर पीठके 
अन्त होनेपर पिताओंके बीयेकणको आश्रय करके जीवसमूह माताओंके गर्भमें 
प्रविष्ट होते हैं । हे पिठगण ! विचित्र गर्भवासकी कथाको सुनिये । वहाँ ( गर्भमें ) 
पहुँचते ही अतिवाहिक देहके त्याग होनेसे चे दुबंछ और क्लेशित होकर प्रथम 
अलीभाँति मूछित हो जाते हैं। हे पिठगण ! आवागमनचक्रके इस परिधिमें 
आपलोग जीवोंके लिये पञ्चतर्वमण्डलकी सद्दायतासे स्थूळ देहको पहुँचा देते हैं 
इसमें कुछ सन्देह नहीं । और देचतागण सूक्ष्म देहविशिष्ट जीवोंको वहाँ पहुँचा 
देते हैं । दे पिठृगण ! आपळोग जब जीवोंको पुरुषशरोर प्रदान करते हैं, तब 
वीका अंश अधिक और जब खोशरीर प्रदान करते हैं तव रजका अंश अधिक 
आर जव नपुंसकशरीर प्रदान करते हैं तव उभयकी समानता पितामाताके शरीरसे 
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निःसन्देह दिळाते हैं, इसको में आपलोगांसे सत्य कहता हूँ। हे पितृगण ! 
आपलोगोंकी ही अनुकम्पासे संसारमें पुत्र आदिका जन्म होता है और आपद्दी - 
लोग शरीरके सत्त्व आदि गुणोंका विकाश भी मातापिताके उस समयकी मनोवृत्तिकी ' 
सहायतासे अवश्य किया करते हें । शिद्धान्तरूपसे और भी कहा हे--यथा-- 
भवद्विशिष्टसाहाय्पान्नव्यानां किन्तु भूतिदः ॥ 
पिण्डानां मानबीयानां वैलक्षण्यं किमप्यद्दो । 
एते शक्तिविशेपाणां वन्ते पितरो भ्रुबम्‌ ॥ 
आकर्षणोपयोगित्वाबतुवर्गफलम्रदाः | 
निःभ्रेयसफलोत्पन्नकारिणो विटपस्य हि॥ 
सानवपिण्ड एवायं घीज्जमास्ते न संशयः। 
पिण्डानां मानवीयानां सुख्यत्वे पितरो भुवस्‌ ॥ 
भवन्तो हेतवः सन्ति ग्रधाना नात्र संशयः | 
पूरितावयवा जीवा मर्त्येपिण्डं गतास्ततः॥ 
भूतिदाः! भवतां नूनं साहाय्यं प्राप्तुमीशते । 
क्रमशो वश्च साहाय्यं समासा्योत्तरोत्तरम्‌ ॥ 
गच्छन्त्यसंशयं पुण्यामाय्यकोटिं सणुञ्नताम्‌॥ 
हे पिठुगण ! आपलोगोंको विशेष सहायतासे प्राप्त जो सानवपिण्ड हैं, अहो ! 
उनकी विचित्रता कुछ और ही दै । वे बिशेष शक्तियोंके आकपंणके उपयोगी होनेसे 
चतुग फळप्रद हैं । हे पिठगण ! सानवपिंड ही झुक्तिफल उत्पन्नकारो वृक्षका बीज 
स्वरूप हे । मानवपिंडके ऐसे प्राधान्यके विषयमें हे पिठृगण ! आपळोग प्रधान 
कारण हैं इसमें सन्देह नहीं । हे पिटुगण ! जीवगण पूणोबयब होकर मनुष्य- 
पिएको प्राप्त करते हुए आपळोगोंकी सहायताको प्राप्त करनेमें अवश्य समर्थ 
होते हैं और क्रमशः उत्तरोत्तर पवित्र. उन्नत आय्येकोटिको निश्चय आपलोगोंको 
सहायतासे प्राप्त कर लेते हैं । 
जिस मलुष्य-समाजमें जन्मान्तरवादका विज्ञान स्थायी रूपसे प्रचलित हे, वही 
जाति दैवजगतके साथ अधिक सम्बन्ध स्थापन करनेमें समथ है इसमें सन्दे नही; 
क्योंकि जिस जातिमें यह विश्वास ही नहीं है कि देवजगतूमे जाना आना पड़ता 
हे; उस जातिके मनुष्य दैवजगतके साथ अपने चित्तका अधिक संबन्ध स्थापन 
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नहीं कर सकते जिस मनुष्यजातिमें ऋषि देवता और पितरोंका अस्तित्व प्रचलित 
नहीं है, जो मनुष्यज्ञाति इन तीनों श्रेणीके देवताओंके संबधनकी आवश्यकता दी 
नहीं जानती हे उस मतुष्यजातिके साथ दैवजगतूका अधिक सम्बन्ध हो ही नहीं 
सकता । यद्यपि किसी नगरके राजपुरुपकी दृष्टि राजधर्म पालनके विचारसे उस 
नगरकी प्रजाके ऊपर समभावसे रहती दै, परन्तु उंस नगरकी भ्रजामेंसे जो लोग 
उक्त राजपुरुपसे घनिष्ठता रखते है, ऐसे व्यक्ति उस राजपुरुषद्दारा अनेक 
असाधारण कार्यभी सिद्धकर लिया करते हैं । ठीक उसीप्रकार उर्धब देवलोकसे प्रेम 
रखनेवाली जाति ही उससे अधिक सम्बन्ध स्थापन कर सकती है। बर्णाश्रमधर्ममें 
जितने आचार वान्घे गये हैं उनका संथा संवन्ध सूक्ष्म जगतूके साथ रखा गया 
है, चारों वर्ण और चारों आश्रमके धर्म इस प्रकारसे निर्णय किये गये हैं कि 
जिससे यज्ञ और महायज्ञद्वारा आय्येजाति उधेव देवछोकों और देवताओंसे 
उत्तरोत्तर अतिशय संवन्ध स्थापन कर सके | इसी कारण ओपनिषद्क दृश्यमें 
दिखाया गया हे. कि चिन्मयी नदीका जळ अधोलोकके गह्वर आदि आसुरी भावोंको 
प्राप्त न करके सरल होकर दैवपथमें अग्रसर हो रहा है । 


पूर्वे अध्यायोंमें यह दिखाया गया है और आगेके - चतुदेशभुवनसमीक्षामें 
भी यह भलीमांति दिखाया जायगा कि ब्रह्माएडके ऊपरके सातलोकोंमें देवता 
बसते हैं और नीचेके सातलोकोंमें असुर वसते हें । वे दोनों दल उस त्रह्माण्डमें 
अर उस त्रह्मारंडके सब मलुष्यपिंडोंमें अपना अधिकार बढ़ाने और दल 
बढ़ानेका प्रयत्न सदा करते रहते हैं। असुर और देवताओंके लक्षण इस प्रकार 


शाखोंमें कहे गये हे, जो मनुष्योंमें भी पाये जाते हैं और निम्नलिखित - 


छक्षणोंके अनुसार समझा जा सकता है किस प्रकारसे मनुष्योंके 
शरीरमें देवताओं और असुरोंको अधिकार अलग-अलग बढ़ सकते हैं। नीचेके 
लक्षणोंसे यद्द भलोभांति प्रतीत होगा कि राक्षस और असुर भावोंको छोड़कर 


किन छत्तणोंको प्राप्त करके मनुष्य देवताओंको विशेष सहायता प्राप्त कर लेता है। . 


आर इसी प्रकार देवी सम्पत्ति छाभ करके युक्तिपदमें अग्रसर होता है । 
विशिश्चेतना जीवाः सुराः! त्रिगुणमेदतः | 
चतुष्येबाधिकारेपु विभक्ताः सन्ति संदा ॥ 
राक्षसां असुरा देवा कृतविद्याय ते मताः । 
केवल तम आश्ित्य विपरीतं र्ते | . 
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कर्म्म तान्‌ राक्षसानाहुशुणमेदविदो अनाः । 
रजोद्वारेण ये जीवा इन्द्रियासक्तचेतसः ॥ 
तमःप्रधानं विपय-बहुळ॑ कम्मं कुर्वते । 
झसुरास्ते समाख्याता देवाञ्च्छुणुत देवताः ! ॥ 
रजःसाद्ाय्यमाश्रित्य कर्म सस्वप्रधानकम्‌ | - 
विषयाच्छन्नमतयः कुपते ते विचक्षणाः ॥ 
शुद्धसस्वे स्थिता ये स्युः कृतविद्या मतास्तु ते। 
अहं तु कृतविद्येपु ह्यादशोऽस्मि सुरपेमाः ! ॥ ` 


श्रीभगवान्‌ मह्दाविष्छु देवताओंसे कहते हैं कि हे देवगण ! त्रिगुणके भेदसे 
विशिष्ट चेतनजोव सर्वदा चारही अधिकारोंमें विभक्त हैं । उन्हींको राक्षस, असुर, 
देवता और कृतविद्य कहते हैं । केवल तमोगुणके आश्रित होकर जो विपरीत कर्मे 
करते हैं उनको गुणभेदके जाननेवाले विद्वान्‌ छोग राक्षस कहते हैं। जो जीव 
इन्द्रियासक्त चित्त होकर रजोगुणके द्वारा तमोन्सुख विषय बहुल कसे करते हैं। वे 
असुर हैं। देवाधिकारके जीवॉका छक्षण सुनो, जो विषयवासना रखते हुए रजकी 
सहायता लेकर सत््वोन्सुख कर्ममें प्रवृत्त होते हैं, वे विचक्षण व्यक्ति देवता कह- 
लाते हैं और जो शुद्ध सत्त्वगुणमें स्थित हैं वे छतविद्य कहलाते हैं। हे देवगण ! सैं 
ही कृतविद्योका आदरो हूँ । 

बर्णाश्रमध्ेद्वारा इन्द्रियभाबयुक्त आसुरी बृत्ति घटती है और आत्मासे 
युक्त दैवीबृत्ति बढ़ती है । वणेधमे तो स्वतः ही कामसे अ्थेकी ओर, अर्थेसे धमकी 
झोर और धर्मसे मोक्षकी ओर जीवको ले जाता हे । उसीप्रकार आश्रमधमे 
पहले प्रवत्तियांको रोककर निबृत्तिकी पूणंतामें पहुँचा देता हे । इस कारण वणोभस- 
धमे मनुष्यमें क्रमशः दैवभावोंको बढ़ाता है, इसमें सन्देह नहीं । इस कारण 
दैवभावके सदा बढानेवाली और असुरभाबसे हटनेवाली आर्येजातिपर स्वतःही 
विशवमंगलकारिणी' देवताओंकी प्रसन्नता हो जाती है । इसीकारण आपनिषद्कि 
इश्यमें दिखाया गया है कि देवतागण अति आनन्दमग्न होकर उस नदोमें स्नान 
कर रहे हें । 

कर्मतत्त्व नामक अध्यायमें यह दिखाया गयाहै कि अस्वाभाविक संस्कार 
यन्धनके कारण होते हैं और स्वाभाविक संस्कारः मुक्तिके कारण होते हैं और उसमें 
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DD फि अल नमक जता 
यह भी दिखाया गया है कि वर्णौश्रमधरके अनुसार वेदिक संस्कारसमूह रखे 
गये हैं, वे सब स्वाभाविक संस्कारके उन्नत करनेवाले है । पूज्यपाद महपिंगणने 
वर्णी और आश्रमधर्मके आचारसमूह इस प्रकारसे स्थिर किये हैं कि उन सवमें 
उत्तरोत्तर अस्वाभाविक संस्कार शिथिल होकर जीवके स्वाभाविक संस्कार 
परिपुष्ट होते रहते है । सुतरां बणौश्रमके द्वारा मनुष्यमें मुक्ति देनेवाला स्वाभाविक 
संस्कार नियमित वदता रहता हे, इसमें सन्दे नदीं । शूद्रसे वेश्यमें तमरज) चश्यसे 
क्षत्रियमें रजसत्त्व और क्रमशः त्राह्मणमें सत्त्वप्रधान संस्कार उत्पन्न होते है । 
संन्यासमें जाकर वे स्वाभाविक संस्कारमें परिणत होते हैं । अस्तु औपनिपद्कि 
दृश्यमें जो प्रवाहकी सरलता और अवाध गति है, वही स्वाभाविक संस्कारका 
परिचायक है | 


इस घोर परिवतेनपूर्ण स॒त्युलोकमें, इस शक्तिशाली कर्मेभूमिमें मनुष्य 
सत्कर्मके बलसे देवता भी वन सकता है औँ असत्कमंके वळसे पशु भी वन सकता हे । 
इस कारण इस भयकी संभावना है कि मनुष्यजातियाँ क्रमशः सभ्यसे असभ्य 
पशुवत्त हो जा सकती हैं परन्तु जिस मनुष्यजातिमें प्रवृत्तिसे निवृत्तिका आदर 
अधिक मानकर त्राह्मणवर्णको भूदेव करके माना गया है; ्राह्मणगण निवृत्ति परायण 
होते हैं और राजागण उन्हींकी आज्ञा लेकर राज्यशासन करना अपना धर्म समभते 
हैं उस मनुप्यजातिमें आत्मज्ञानके वोजकी रक्षा दोनी स्वतः सिद्ध है । जिस 
मनुष्य्रजातिमें चक्रवर्ती महाराजाधिराजको तो केवल नारायणका अंश समभा 
जाता है परन्तु कौपोनधारी भिछुक संन्यासीको केवल आत्मज्ञानकी प्रधानतासे 
ही मूर्तिमान्‌ नारायण सममा जाता हे, उस जातिमें झात्मज्ञानकी वीजरक्षा होना 
सहज ही हे। जिस मनुष्यजातिके शारीरिक, वाचनिक और मानसिक सब 
कर्मोमें अध्यात्मलक्ष्य ही सर्वोपरि माना गया हे और उसके वर्णधर्म, आश्रमधमे; 
नारीधमं और सव सदाचारोंमें आत्मज्ञानकी क्रमोन्नतिको ही सामने आदशेरूप रखा 
गया हे उस जातिमें आत्मज्ञानको वीज रक्षा होना स्वतः सिद्ध है इसमें कोई भी 
सन्देह नहीं हे । यद्दी कारण है कि इस आपनिपदिक दृश्यमें दिखाया गया है कि 
ज्ञानराज्यके अधिष्ठाता ऋषिगण इस चिन्मयी नदीके दोनों तटोंपर सुखसे बैठकर 
झात्मध्यानमें निमग्न होकर परमानन्द अनुभव कर रहे हैं । 


यह तो स्वतः सिद्ध है कि वर्णाअ्रमधर्ममें मुक्तिपदको ही प्रधानलच्यकरके 


साना गया है। वणंगुरु त्राह्मणके सव धमंदी मोचके लक्ष्यसे युक्त हैं, यह पहिले. 
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oo 
ही कहा गया है.। उसीम्रकार आश्रमगुरु संन्यासी तो जीवन्युक्तपदवीकी मूर्ति दो 
हैं। सुतरां वणाश्रमधमेमें केवल्याधिगमका लक्ष्य स्वतः सिद्ध है । इसीकारण इस 
आपनिषदिक दृश्यमें चिन्मयी नदी अन्तमें स्वस्वरूप पारावाररूपी ब्रह्मपदमें जाकर 
उसमें मिलती हुई अहितीयरूपको धारण करती है। वास्तवमें इस विज्ञानपूरों 
रृश्यके विज्ञानको हृदयज्ञम करनेसे वणोश्रमधमेका पूर महत्त्व सुगमतासे संमभर्मे 
आ जाता हद 


चारोंव्ण और चारों आश्रमके धमे स्वाभाविक हैं क्योंकि व्णधमे निगुणके 
तारतम्यसे निश्चित हुए हैं और आश्रमधर्म प्रवृत्ति और निवृत्तिके तारतम्यसे 
स्थापित हैं। इसीकारण उदूभिज्म, स्वेदज, अण्डज, जरायुज इनमें भी चातुः 
बण्येके अनुसार श्रेणीविभाग है और देवताछोगोमें भी चातुवेण्येका होना 
शाखोमें पाया जाता है । प्रवृत्तिधमे और निवृत्तिधमेके विचारसे चारों आश्रमोंका 
होना तो स्वतः सिद्ध ही है । जो सभ्यजाति प्रवृत्तिसे निवृत्तिको उत्तम समझती होगी 
उसको यह मानना ही पड़ेगा कि प्रवृत्ति सीखनेकी अवस्थासे प्रवृत्तिकी चरिताथेताकी 


` अवस्था दूसरी हुआ करती है। उसो प्रकार निवृत्ति सीखनेकी अवस्थासे निशुत्तिकी 


चरितार्थताकी अवस्था स्वतन्त्र होना स्वतः सिद्ध है । इस हिसाबसे सभ्य मनुष्य- 
समाजमें आयुके विचारानुसार इन चारों अवस्थाओंका होना मानना ही पड़ेगा। 
सुतरां, चतुराश्रमधमे भी स्वाभाविक दी हठै। 


यही चारों प्रकारके वणे मनुष्यजातिमें सदा सवंदा पाये जाते हैं । प्रथिवीमें 
जो आर्यजाति जन्मसे चातुवण्येको मानती दे. उसमें तो ये चारों धर्म सब समय 
पाये ही जायेगे परन्तु जो मनुष्यजांतियाँ जन्मगत चार वर्णका महत्त्व नहीं मानती 
हैं उनमें भी सब समयमें इन चारों लक्षणोंके मनुष्य अवश्य ही पाये जायंगे । 
मनुष्यसमाज चाहे कितना ही साम्यवादका प्रचार क्यों न करे सब मनुष्यसमाजमें 
असभ्य अथवा सभ्य सब प्रकारकी मनुष्यजातिमें इन चारों लक्षणके मनुष्यके 
अधिकार अवश्य दिखाई देते रहेंगे। क्योंकि चातुवेण्ये स्वाभाविक हे. और 
मलुष्यका ऊपर लिखित साध्य चार प्रकारका होनेसे मनुष्यश्रेणी भो उक्त चार 
साध्यके अवलम्बनसे चार प्रकारकी दोगौ इसमें कोई भी सन्देह नहीं। जो दैवी- 
जगतका रहस्य सममे हैं, वे इसको जानते हैं कि दैवजगतमें भी चार वर्णके 
असुर, चार वणके देवता और चारवर्णके पिठ आदि भी होते हैं। 'चातुवेण्येका 

२४ ऱ के 2 : 
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लक्ष्य यथाक्रम चतुर्ग होनेसे वह स्वाभाविक और 'सर्वेव्यापक है इसमें 


देर नहीं | 


चतुवेगरूपी काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष ये जीवके साध्य हैं अथात्‌ साधकके 
स्वतन्त्र स्वतन्त्र लक्ष्य चार ही हैं। रृष्टिमें जितना कुछ साध्य होगा, सब प्रकारके 
साधकोंका जितना कुछ पुरुपाथेका लक्ष्य होगा वे सब इन्हीं चारों भ्रेणीमेंसे 
किसी न किसीके अन्तर्गत होंगे । इन्द्रिय सुखजनित काम सबसे छोटा है क्योंकि 
कामके लक्ष्यसे मनुष्य केवल इन्द्रियोंमें ही फंसा रहता है। जितने प्रकारके इन्द्रिय 
सुख हैं, वे सव कामके अन्तर्गत सममे जायेंगे । पशुगण केवल इन्द्रिय सुखको ही 
जानते हैं, उसी प्रकार इन्द्रिय सुखलोलुप केवळ कामका दास चाहे कितना ही 
उन्नत हो वह पशुवत्‌ .ही है। अर्थका सम्वन्ध उससे श्रेष्ठ है क्योंकि अर्थके 
अधिकारमें काम गौण हो जाता है। धमंका अधिकार दोनोंसे श्रेष्ठ हे क्योंकि 
धार्मिकके सम्मुख काम और अथे गोण हो जाता है । काम और अर्थका अधिकारी 
केवल.इस लोकपर ही अपनी दृष्टि रखता है परन्तु धमकी इच्छा रखनेवाल्ला 
व्यक्ति इस लोकसे अपनी दृष्टि हटाकर परळोककी ओर ले जाता है ओर मोक्षपर 


लक्ष्य रखनेवाला महापुरुष सवसे अधिक. समझा जाता है क्योंकि मुमुकु व्यक्तिके ' 


लिये न इस छोकके सुख प्रिय हैं और न परळोकके सुख ही प्रिय हो सकते हैं । यही 
चारों साध्यका रहस्य हे । चाहे मनुष्य हो चाहे देवता सबके जीवनका जो 
कुछ लक्ष्य होगा वह सब इन चार भागोंमें विभक्त होगा । 


थे चारों साध्य चार प्रकारके साधनके अधीन हें । वे चार प्रकारके साधन 
घन, बळ, विद्या और बुद्धि माने गये हैं। इसी कारण सर्वशक्तिमयी श्रीदुर्गा 
देवीके बणेनमें ऐसा कहा गया है :-- 


सबशक्तिमयी दुर्गा स ममास्तीति बोधतः 
म्क्षणो निखिला शक्तिः स्वतस्तत्र प्रकाशते ॥ 
कार्तिकेयो बलेशोऽतो गणेशो बुदृध्यधीश्‍्वरः | 
: 'उचमीर्धनेश्वरी विद्याधीश्वरी च सरखती ॥ 
` तस्याः सन्ति सुतास्तस्यां राजन्ते सर्वशक्तयः 
बलबुद्विधनज्ञानरूपापत्यप्रभावतः ` ` ॥ 
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` पुरुपार्थं और वणाश्रमसभीक्षा। १८७ 


err = = 
“वे मेरे हें” इस ज्ञानसे दुगों सबंशक्तिमयी' हैं. उनमें ब्रह्मकी . सकळ 


शक्तियाँ स्वतः प्रकाशित होती हैं। इंसी कारण वलाधीश कार्तिकेय, -बुदष्यः 
घौश्वर गणेश, धनेश्वरी लक्ष्मी और विद्याधीश्वरी सरस्वती उनकी सन्तान हे 
बल, बुद्धि, धन और ज्ञानरूपी अपस्योंके प्रभावसे उनमें सब शक्तियाँ विराज- 
मान हैं। यही वळ धन विद्या और बुद्धि रूपी चार साधन जव एक स्थल 
पर मिलते हैं वहीं पूर्ण शक्तिका आविभाव दोजाता . हे. इसमें सन्देह .नहीं! 
इन्हीं चारों शक्तियोंको लेकर पृल्बेकथित चार साध्यको प्राप्त करनेका जो 
यत्न है वद्दी पुरंपार्थं कहाता हे. । इन चारों साधनोंकी न्यूनता ओर अधि- 
कताके अनुसार चारों .साध्योंके प्राप्त करनेके विपयमें सफलताका तारतस्य 
हुआ करता है। बणौभमधम्मॅका विषय यदि छोड़ भी दिया जाय तौभी यह. 
मानना ही पड़ेगा कि ऊपर लिखित काम, अर्थ, धम्मं और सोक्षरूपी चार साध्योंके 
अतिरिक्त जीबका और कोई भी लक्ष्य नहीं हो सकता आर यह भो मानना 
पडेगा कि वल, घन) विद्या और बुद्धि इन चारोंमें दी सब प्रकारके साधनोंका 
समावेश होजाता है | 

पुरुषा्थंका लक्ष्य स्थिर करनेके लिये शाखकारोने साधारणतः पुरुषाथंको 


चार श्रेणीमें विभक्त किया दै यथा सन्न्यासगीतामें कहा गया है किः 


` स्वार्थ परमार्थश्च परोपकार इत्यपि । 
चतुविघाऽस्ति परमोपकार इति वासना ॥ 
ऐहिकाऽम्युदयस्तत्र स्वार्थो विदद्धिरुच्पते । 
स्वीया&आष्मिककऱ्याणं परमाथ प्रकीतितः ॥ 
अप्रैहिककल्याण॑ परोपकार उच्यते । 
अपराऽऽुष्मिकशिवं सकलान्तस्य लक्षणम्‌ ॥ 
स्वार्थः परोपकार जीवानां ठक्ष्पतामितः । 
परमार्थश्च परमोपकारश्रोचयोगिनाम्‌ ॥ 


पुरुषार्थं चार प्रकारका होता दै, यथाः--स्वाथे, परमार्थ, परोपकार 
आर परमोपकार। जिससे अपना ऐहिक अभ्युदय हो उसे विद्वानाण स्वार्थ 
कहते हैं, अपने पारळौकिक कल्याणका नाम परमार्थ हे और दूसरोंके ऐहिक 
कल्याणको परोपकार और दूसरोंके पारत्रिक कल्याणको परमोपकार कहते 
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श्प्द श्रौधम्मकल्पद्गुम । 


हैं, स्वार्थ और परोपकार साधारण जोवोंका लक्ष्य तथा परमाथ और परमो 
पकार उच्चश्रेणीके योगियों का लक्ष्य होता है | । 
सूस विचार करनेसे यह माननाही पड़ेगा कि वर्णाश्रममय्यौदाके 
बाँधनेमें तो चारों साध्य ओर चारों साधनोंका पूरा पूरा लक्ष्य यथाक्रम 
रखा गया है और वर्णाश्रममाननेवाज्ञी आय्येजातिमें ऊपरकथित स्वार्थ) 
परमार्थ परोपकार और परमोपकाररूपी चार लक्ष्य यथाधिकार पाये ही जाते 
हैं। मनुष्य जितना जितना उन्नत होता जाता है उतनी उतनी इन छब्षयोंमें 
उसकी उन्नति. होती जाती हे । इनमेंसे प्रथम दो लक्ष्य यज्ञ सम्बन्धीय हैं 
और द्वितीय दो लक्ष्य महायज्ञ सम्वन्धीय हें । परन्तु यदि वर्णाश्रमका विचार न 
रखनेवाली भी कोई मनुष्यजाति होगी तो उसमें भी पुरुषाथे निर्णयकेलिये 
यद्दी चार साध्य, चार साधन और चार लक्ष्य समानरूपसे फल्न्रद होंगे । 
| 
॥ 
| 
| 


पष्ठसमुल्लासका प्रथम अध्याय समाप्त हुआ । 


CoP 
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दशंनसमीक्षा । 
~ 


दर्शन दर्शनरूप हैं । बहिजेगतका कुछ भी जिस प्रकार दशनेन्द्रिय 
त्रके विना नहीं देखा जासकता उसीप्रकार दर्शेनशाखके बिना अन्तजेगतूका 
रहस्य कुछ भी नहीं देखा जा सकता । 

सनुष्यसमाजमें जिस प्रकार पदार्थं विद्या और शिल्पोन्नतिसे उसके 
बहिर्जगतकी उन्नति जानी जाती है. उसीप्रकार दर्शनशाख्की उन्नतिसे उसके 
झन्तर्जगतकी उन्नति समझी ज्ञाती है. । जिस मनुष्य-समाजने जव जितना शिल्पो- 
ज्ञति-साधन किया है. वह मनुष्यसमाज उस समय उतनेही परिमाणसे वहिजंगत्‌ 
सम्बन्धीय उन्नतिके पथमें अग्रसर हुआ दै । शिल्पकी उन्नतिके साथद्दी साथ मनुष्य- 
समाजमें पदार्थविज्ञान ( सायन्स) को उन्नति हुआ करती है। पदार्थविज्ञान 
कभी भो सर्व्यांच स्थान अधिकार नहीं कर सकता है तथापि उसकी उन्नतिके 


, परिमाणके अनुसारदी मनुष्यसमाजमें वहिजंगतकी उन्नतिका परिमाण 


अनुमित हुआ करता है| 

सूक्ष्मातिसूच्म अतीन्द्रिय अन्तराष्यके अर्थ द्शेनशाख्दी एकमात्र 
अवलम्वन है। स्थूलराज्यसे अतीत अत्यन्त चैचित्यपूणे सूच्मराऽ्यरूप 
अनन्त पाराबारके लिये दर्शनशासत्र दी धुवतारा स्वरूप हे । सूक्ष्मराज्यमें 
प्रवेश करनेकी इच्छा करनेवाळा साधक केवल दर्शेनशाखांके साहाय्यसे ही 
अन्तराज्य ( सूच्मराज्य ) में प्रवेश करनेमें समथं होता है। जिस प्रकार स्थूल- 
नेत्रविद्दीन व्यक्ति स्थूलजगतका कुछ भो नहीं देख सकता; इसी प्रकार दृशेन- 
शाख्रको न जाननेवाला व्यक्ति भी सूचमजगतके विषयोंको कुछ भी नहीं 
समझ; सकता, अतएव इन सब बातोंसे यह जानना चाहिये कि जो राख 
सूम जगतका वास्तविक तत्त्व समझा देवे उसीको द्शेनशाख्न कहते हैं । 

प्रथिवीके और देशॉके दर्शनशाख लौकिक बुद्धिसे उत्पन्न हैं और हिन्दू 
जातिके दर्शनशाख़ अलौकिक योगप्रसूत हैं। और देशके द्शनशास्र सनुष्य- 
कृत हैं परन्तु वैदिकदशनशासत्र स्वाभाविक ज्ञानराज्यके परिणामरूप हैं । 
इसी कारण वैदिक. दर्शन केवल सात ही हैं। सनातनधम्मंका यह स्थिर 
विज्ञान है कि कारणविज्ञान तीन भागमें विभक्त होता है और जितने काय्यं- 
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१६० श्रीधम्मकल्पहुस । 
रूपको धारण किए हुए पदार्थ हैं वे सब सात भागमें विभक्त होते हैं। इन 
भेदोंका वर्णन शाखोंमें भ्रोमहादेवोने देवताओंसे कहा है, यथा 
इदानीं सुगभोपायं पुरो वो वर्णयाम्यहम्‌ । 
निःशेपं मद्धितं वाक्यं शान्तचित्तनिशम्यताम्‌ ॥ 
विराइरूपानुभूतिम कत्त चेन्न शक्यते । 
मद्शुणादिम्रमेदेष॒ दश्येऽं च विभूतिषु ॥ 
वयापतस्म्यहृश्च इद्येपु मू्तित्रितयरूपतः | . 
अहमेव त्रिदेवाश्च विधिविष्णुशिवात्मकाः ॥ 
अब मैं आपलोगोंको सुगम उपायका उपदेश देती हूँ। शान्त- 
चित्त होकर मेरी सब हितकी वातोंकों सुनो। आप यदि मेरे विराट्‌ रूपके 
अनुभव करनेमें असमथही हों तो मेरे गुणादिभेदमें और मेरी विभूतियांमें 
मेरा दर्शन करो। में ही त्रिमूर्ति रूपसे दृश्यमें व्याप्त हँ, मैं ही अ्रह्माविष्णु- 
महेशरूपी त्रिदेव हूँ । / 
देव्पिपित्रूपाश्च तिसोडधिष्ठातदेवता! । 
अहमस्मि च भो देवा! ! नित्या नेमित्तिका भ्रुवम्‌ ॥ 
धर्म्मस्य त्रिविधैरङ्गरहमेच दिवौकसः ! । 
निःश्रयसं मनुष्येभ्योऽभ्युद्यश्च ददे पदम्‌ ॥ 
अहमेवास्मि हे देवाः ! भावत्रयस्वरूपभाक्‌ | 
येन भावत्रयेणाइं ज्ञानचक्षुदंदत्यलम्‌ ॥ 
अधिकार त्रिनेत्रस्य दत्वा जीवेभ्य एव च | 
प्रापयामि शिवस्याशु पदवीं तानसंश्ञयस्‌॥ 
शक्तिममैव दानानि व्यामोति त्रिविधानि च । 
तपस्विनोऽधिगच्छन्ति तपोभिख्निविधेः सुराः! ॥ 
„ कायवाणीमनोजन्येदेंबीं शक्ति ` ममैव तु । 
अहमेव त्रिथा यज्ञाह्निगुणेरहमेव च॥ | 
. सम्पादयामि ब्रह्माणड-सृष्टिस्थितिलयक्रियाः। 
अहं देहश्च पिण्डाख्यं पायांशक्तित्रयेण वे ॥ 
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-गुणत्रयात्मकइलेष्म-वातपित्तात्मकेन ह । 
अहं वेदत्रयी देवाः क्रग्यजुःसामलक्षणा || 


हे देवगण ! नित्यनैमित्तिकरूपसे मैं ही ऋषिदेचतापिठ्रूपी त्रिअधि- 


त्री देवता हूँ । हे देवतागण ! धम्मके त्रिविध अज्ञांके द्वारा मैं दी मनुष्योंको अभ्यु- 
दय और निःश्रेयसपद्‌ प्रदान करती हूँ। दे देवगण! भावत्रय मैं ही हूँ 
जिनके हारा मैं ज्ञानचछु.प्रदान करके त्रिनेत्रका अधिकार देकर जीवको शिवकी 
पदवी निःसन्दे् प्रदान करती हूँ। त्रिविध दानमें भेरी ही शक्ति व्याप्त है। 
हे देवगण ! कायिक, वाचिक और मानसिक त्रिविध तपके द्वारा तपस्विगण 


मेरी ही दैवीशक्तिको प्राप्त करते हैं। त्रिविध यज्ञ मैं ही हूँ। मैं ही त्रिगुण- 
रूपसे त्रह्मास्डका स्ृष्टिसिथतिलय विधान करती हूँ। मैं हो त्रिगुणात्मक बात) 
पित्त, कफरूपी त्रिविधशक्तिसे पिएडकी सुरक्षा करती हूँ। हे देवतागण ! 
कग: यज्जः और सामरूप चेदत्नय में ही हूँ । 


- - 'बेद 


रोक्ता या त्रिविधा भाषा निगमागमशास््रयोः । 
लौकिकी परकीया च समाधिनामिका तथा । 
तदूद्वारेणाहमेवाशु सम्प्रकाश्य जगदूगुरोः । 
रूपमस्यां जगत्यां तु घम्मज्ञानं प्रकाशये ॥ 
कालरात्रिमंहारात्रिमोंहरात्रिश् दारुणाः | 
तिखों राव््योः्हमेवास्मि जीवमोहविधायिकाः ॥ 
सन्ध्यास्तिस्ोः्हमेवास्मि तम/सत्तप्रभेदतः |. 
एताः सकामनिष्काम-मेदाम्यां द्विविधाः स्मृताः । 
आहं दिवत्रयश्वास्मि ह्यात्मज्ञानप्रकाशकमू । 
आष्यात्मिकेऽहमेवासं चूशचक्तदिवात्रये । 
हृदये ज्ञानिभक्तानां चित्कलापूर्णरूपत! | 
प्रकाणेःयुक्षणं देवाः ! नात्र कथन संशयः | 
लोहत्रयस्वरूपेण स्वभक्तेम्यो निरन्तरम्‌ । 
ददामि देइनैरुज्यमहमेब न संशयः । 
ओर शास्रोंकी लौकिको; परकीया और समाधि नामक त्रविध- 
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१६२ :__ जेता >>> श्रौधस्मेकल्पट्ठुम । 


“कद गई हे उसके हारा मैं दी जगद्गुरका रूप शो प्रकट करके इस 
जगतमें धर्मज्ञानको प्रकाश करती हूँ । णन! रीळ ल 
र हूँ । त्रिसंध 
ती ख पि हो ले सेवट, थे संगा हिवि 
होतो हैं। हे देवतागण ! आत्मज्ञानत्रकाशक दिवात्रय, भी मैं हदी हू । उक्त 
तीन आध्यात्मिक दिनोंमें मैं हो अपनो चित्कळाके पूणस्वरूपमें अलीभाँति 
ज्ञानी भक्तोंके हृदथमें अनुक्तण अवश्य प्रकाशित रहती हूँ; इसमें कुछ भो सन्दे 
नहीं है। लोहत्रयके रूपमें मैं ही निःसन्देह अपने भक्तांको शरीरका नेरोग्य 
निरन्तर प्रदान करती हूँ। 
व्याधित्रयं महाघोरमहभेवास्मि निजरा। ! । 
चिकित्सा त्रिविधा चाहमेब तस्यापनोदिका ॥ 
उद्‌ ध्वाधोमध्यरोकारप-लोकभ्रेणीत्रयं सुराः ! । 
व्याष्नुवम्त्यहमे वैताञ्ञीववर्गान्‌ पुनः पुनः ॥ 
आवागमनचचक्रेषु सम्परिश्रामयामि च । 
अहं त्रिगुणभेदेन जीबकरम्माचुसारतः ॥ 
मूढ़ानां मानवानाञ्च युष्माकञ्चै् योनिपु। 
त्रिविधानधिकारान्‌ हि तेभ्यः सम्प्रददे श्रवम्‌ ॥ 
अहमेवोचजीवेपु पूर्णशक्तियुतेपु हि । 
आसुरं राक्षसञ्चैव दैवं भावश्च विभ्रती ॥ 
तेभ्यो हि पूर्णजीवेभ्यो ददामि त्रिविधं फम्‌ । 
बैवेशहजाख्येवे विश्वं व्याप्तारिम कम्मं भिः | 
कारणस्थूलव्रक्ष्माख्येः शरीरेखिविधेरदम्‌ । 
जीवानां ननु जीवत्वविधानं बिदघे सुराः ! ॥ 
हे देवगण! तीन प्रकारको महाघोर : व्याधि मैं हैँ और व्याधि दूर 
करनेवाली तीन प्रकारकी चिकित्सा मैं ही हूँ। हे देवगण ! ऊद्‌ध्वे मध्य और 
अधोळोकरूपी त्रिविध लोकश्रेणीमें मैं ही व्याप्त रहकर इन जीबोंको वारंवार 
आवागमनचकॉमें  परिश्नमित करती हूँ। त्रिगुण भेदसे मैं ही मूढ्योनि,. मनुष्य- 
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अवश्य ही प्रदान करती हूँ। पूणशक्तियुक्त उन्नत जीवॉमें मैं ही देव, आसुरः 


- आर राक्षसभावकों धारण करती हुई उन पूर्ण जीवॉको न्रिविधफळ प्रदान 


करती हूँ । जैव ऐश और सहज कम्मेरूपसे मैं ही जगतमें व्याप्त हूँ। स्थूल, 
सूक्ष्म कारणनामक त्रिविध शरीररूपसे हे देवगण ! मैं ही जीवांका जीवत्व- 
विधान करती हूँ। 8 

सर्व्यासतिगुणसम्बन्धादुत्पन्नाश्चित्तवृत्तय) । 

आहमेवार्मि भो देवाः ! पदार्थेघखिलेषु च ॥ 

 त्रिगुणानां विकाशा ये तेषु यदूयच दर्शनम्‌ । 

त्रिभावैर्जायते तेषां तानि सर्व्जाण्यहं सुराः ! ॥ 

ममै्र दयया देवाः ! मद्भक्तास्ते निरन्तरस्‌ । 

ब्रह्मेशरविराइरूप-भावेषु दविविधेषु बै ॥ 

सर्वथा दशनं कृता कृतळुत्या भवन्ति मे । 

जीवशान्तिप्रदश्चारिम ग्रसादत्रयञ््तमस्‌ ॥ 

कृष्णशुक्ले तथा देवाः ! सदेति गतित्रयम्‌ । 

आहमे्ाऽर्मि शुभदं सत्यमेतन्न संशयः ॥ 

त्रिबिधाइच सदाचारा अहमेव न संशयः । 

एतस्सव्य ममेवास्ति त्रिमावातमकवेभवस्‌ । 


परं यथार्थतसस्वेकाऽद्ितीयाहं न संशयः । ज्र 


अन्ये भेदाश्च भो देवाः ! श्रयन्तां सप्तधा मस ॥ 

हे देवगण ! अस्तःकरणको सब त्रिगुणसम्बन्धीय बृत्तियाँ सैं हीझहेँ 
आर सब पदार्थोर्मे त्रिगुएका जो जो विकाश और उनमें त्रिभावसे त्रिगुणका 
जो जो वरन दोता है वह सब मैं ही हूँ झर हे देवगण ! मेरी ही ऋपासे मेरे 
भक्त, जह्म ईशा और विरद्रूपी त्रिविध भावोंमें भेरा दर्शन करके सवेथा कृत- 
इत्य होते हें और जोबोंको शान्तिदेनेवाले तीनों प्रकारके उत्तम प्रसाद मैं हूँ। 
हे देवतागण ! कृष्ण, शुक्त और सहज, मङ्गळकर ये तीन गतियाँ मैं हो हँ, यह 
सत्य पे इसमें सन्देह नहीं ।' त्रिविध सदाचार मैं ही हूँ सन्देह नहीं । ये सब मेरे 

ग 
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ही न्रिभावात्मक घैभब हैं। परन्तु वास्तवमें मैं निःसन्देह एक आर अद्वितीय हूँ । 
हे देवतागण ! मेरे सात म्रकारके भेद ओर सुनिये । 
स्थूलपरक्ष्मप्रपञ्चेपु व्याप्तारिम सपतरूपतः । 
अज्ञानज्ञानयोरस्मि भूमयः सप्त सप्त च ॥ 
ऊद््ध्यलोकाश्च ये सप्त ब्धोलोकाश्च सप्त ये । 
अहमेवारिम ते सच्चे सप्त प्राणास्तथेव च ॥ 
सप्त व्याहृतयः सप्त समिधः सप्त दीस्तयः। 
अहमेवास्मि भो देवाः ! सप्त होमा न संशयः ॥ 
वारा वै सप्त भूत्वाञ्थ फालं हि विभजाम्यहम्‌ । 
सप्तभूम्यजुसारेण ज्ञानस्य त्रिदिवौकसः ! ॥ 
सप्त ज्ञानाधिक्राराश्चोपासनायास्तथैच ते । 
सप्त कर्म्माधिकाराश्च सच्चें तेऽस्म्यहमेच भोः ॥ 
सप्तचक्रविमेदेपु प्राणावर्तात्मकेष्वहम्‌ । 
पीठानां स्थापनं कार्य्यमाविरभूय करोमि च ॥ 
कृष्णरक्तादिका वर्णा भूत्वा च सप्तसंडख्यकाः | 


अहमेव जगत्सव्वं नितरां सम्प्रकाशये ॥ 
मैं सप्तरूपसे स्थूळ और सूक्ष्म प्रपञ्में परि्याप हूँ । सप्त ज्ञानमूमि मैं 
हुँ और सप्त अज्ञानभूमि भो मैं हूँ। जो सप्त उद्घ्वंछोक और सप्त अधोलोक हैं 
वे सब मैं ही हूँ और उसी प्रकार हे देवगण ! सप्त प्राण, सप्त दीप्ति, सप्त समिधा, 
सप्त होम और सप्तव्याह्मति, निश्चय मैं ही हूँ और सप्त दिन होकर मैं ही काल- 
को विभक्त करती हूँ। हे देवगण! ज्ञानकी सप्त भूमिकाओंके अनुसार सप्त ज्ञाना- 
चिकार), उपासनाके सप्त अधिकार और कम्मंके सप्त अधिकार ये सब मैं ही 
हूँ। प्राणावचेरूपी सप्त प्रकारके चक्रोमे में आविभूत होकर पीठ स्थापन करती 
हुँ। कृष्ण रक्त आदि सप्त रंग होकर मैं ही सम्पूण जगतको निरन्तर प्रकाशित 
करती हूँ । 
सप्तच्छायास्वरूपेण पुनश्चाहमिद जगत्‌ । 
 गभीरञान्तपुञेन सब्बमाच्छादयामि च ॥ 
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लौकिकं भावराज्यञ्च सप्तगोणरसैरहम्‌ । 

व्यनज्मि, साधकान्‌ भूयः सुदिव्येऽलौ किके रसे ॥ 
सप्षपु्यरसैरेवोन्मञ्जये च निमज्जये । 

जीवानां स्थूलदेहेपु व्यासास्मि सपघातुमिः ॥ 
जीवाधारक्षितावस्यां व्याप्तार्मि च तथैव तैः । 
मद्दाचकस्य भो देवाः ! प्रणवस्य निरन्तरम्‌ ॥ 
सप्ताज्ञानि स्वरा! सप्त सम्भूयोरपादयन्ति घ । 
सृष्टिं शब्दमयीं सन्तो वैदिकं लौकिकीं तथा ॥ 
तीर्थानां सप्त भेदा वै पीठानाश्च दिवौकसः ! । 
ञनाय्यमानवानाञ्च सप्त मेदा यथोदिताः ॥ 
सप्ताधिकारा ये देवाः ! आयंजातेः ग्रकीचिताः । 


सप्त स्थूलग्रपश्चस्य शक्तयआहमेव ताः ॥ द 
पुनः मैं सप्त छायारूपसे इस सम्पूणं जगतको निविड़ तमसमूइसे 


` आच्छन्न कर देती हूँ । सप्त गौणरसरूपसे मैं छौकिक भावराज्यको प्रकट 


करती हूँ और पुनः सप्त मुख्य रसोंके द्वारा दी मैं अलौकिक सुंदिव्य रसांमें 
सांधकोंको उन्मञ्जन निमञ्जन कराती हूँ । सप्तधातुद्यारा मैं जीवोंके स्थूळ- 
देहोंमें व्याप्त हुँ और उसी प्रकार सप्तघातुठठारा मैं जीवाधार इस प्रथिवीमें 
परिव्याप्त हूँ । हे देवगण ! मेरे वाचक प्रणुवके सप्त अङ्ग सप्त स्वर होकर 
सकल यैदिकि और लौकिक शब्दमयी स्रृष्टिको निरन्तर उत्पन करते हैं । हे 
देवतागण ! वीर्थोके सप्त भेद, पीठोंके सप्त भेद, अनाय्ये मलुष्योंके सप्तभेद 


आस्वैजातिके सप्त अधिकार ओर स्थूलप्रपग्न की सप्तशक्तियाँ, ये सब मैं दी हूँ। 


सप्तसागररूपेण सदा पर्य्यादृतास्ति हि । - 
निवासभूमिर्जीबानां मयेव सुरसत्तमाः ! ॥ 

उपासकगणान्‌ सप्त-माठकारूपमाश्रिता । 

अहन्नूपासनामाग विधायागरेसरान्‌ हि तान्‌ ॥ 
उपासनानदीष्णातान्‌ स्वसमीपं नयामि च.। 

भूमीदाशनिकीः सप्त निर्माय ताभिरेव च ॥ 
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झारोप्य ज्ञानसोपानं साधकांस्तत्तवेदिनः । 
न यस्मात्‌ पुनराइत्तिस्तत्कैवस्यपद नये ॥ 
सङक्षेपतोऽधुना देवाः ! वणिता मद्विभूतयः 
त्रिविधाः सप्तधा चैव मया युष्माकमन्तिके ॥ 
र्व्यस्थानेष्तरं नूनं राज्ययोः स्थूलवक्ष्मयोः । 
सप्तमेदैखिमेदेश प्रसटत्वं गतास्म्यहो ॥ 
भेदन्रयानुसाराच सप्तभेदाचुसारतः । 
देशे कारे च सर्वत द्र्टुमी्टे हि यथ भास्‌ ॥ 
गनी भक्तः स एवाशु माम्पराप्नोति न संशयः 
हे देवतागण ! सर्वेदा सप्तसागररूपसे मैंने ही जीवोंकी . निवासभूमि 
को आवृत कर रखा है। सप्त माटकारूपको आश्रय करके मैं ही उपासक- 
गणको डपासनामार्गमे अग्रसर करके उपासनामें प्रवीण उन उन उपासकोंको 
आपने निकटस्थ कर देती हूँ और सप्त दार्शनिक भूमिको बनाकर उन्हींसे 
मैं तत्त्वज्ञानी साधकोंको ज्ञानसोपानमें आरूढ करा कर जिससे पुनरावृत्ति नहीं ' 
होती उस कैवल्यपद्में पहुँचा देती हूँ। हे देवतागण ! आपके समीप. मैंने 
संक्षेपसे अपनी त्रिविध और सप्तविध विभूतियोंका अभी वर्णन किया है। 
अद्दो ! मैं ही स्थूल और सूच्मराज्यके सव स्थानोंमें त्रिभेद और सप्तभेद्से प्रकट 
हूँ। जो मुकको सव देश आर सब कालमें त्रिभेद और सप्तभेदके अनुसार 
देखनेमें समथ दोता हे वद्दी ज्ञानी भक्त निःसन्देह शीघ्र झुमको प्राप्त कर लेता है. । 
उपरकथित विज्ञानका सारांश यह हे. कि सत्‌, चित्‌ और आनन्द्रूपी 


त्रिमावात्म्म कारणत्रह्मके स्वस्वरूपमें पहुँचनेके लिये काय्यंत्रह्मकी सप्तज्ञान- 
भूमिंकी सोपानशली साक्षात्‌ कारण हे. । 


सप्तज्ञानभूमि और सप्तअज्ञानभूमिके विपयमें तथा सप्तज्ञानभूमिके नाम 
ओर छक्षणादिके विषयमें श्रीघीशगीतामें ऐसा वर्णन हैः-- 


श्रीगणपतिदेवने महर्षियोंसे कहा हे कि-- 


क्त्‌ स्वस्वरूपं मे नूनं नेतुं निरापद्म । 
अ्रतिभिवर्णिताः पूव सप्तैव ज्ञानभूमयः। ` 
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विश्ववन्धनकर्ती पु सप्तसज्ञानभूमिषु । 
अज्ञानान्धाः सदा जीवा आसज्जन्ते विमो हिताः। 
शऔौतानां कर्मकाण्डानां साहाय्यात्साधकाः खड । 
पूर्व शरीरसंशुद्धिं मनः शुद्धि ततः परम्‌ ॥ 

कृत्वा पश्चान्ममोपास्त्या चित्तवृत्ती प्रशस्य च । 
अधिकारं लमन्तेऽन्ते तस्वज्ञानस्य दुलेभस्‌ ॥ 
ततश्च क्रमशो विग्राः ! सोपानारोहणं यथा | 
ज्ञानभूमीरच सप्तैबमतिक्रम्य शनेः शनेः ॥ 
ज्ञानपूर्णान्तरात्मानो मापन्ते प्राप्लुवन्ति ते । 
ज्ञानक्रमविकाशेहि पूर्णा: स्वाभाविकेरतः ॥ 
सप्तैता ज्ञानभूम्यो मे परासिद्धः कृपावशात्‌ । 
स्वरूपज्ञानसंज्ञव्येवंहन्ते देतुतामलम्‌ ॥ 


_ हेविप्रो! मुमुछ॒ओंको मेरे स्वस्वरूपे अनायास अवश्य पहुँचानेके लिये 
भुतियोंने पूवेकालमें सात ज्ञानभूमियोंका वर्णन किया है। विइवमें बन्धन प्राप 
करानेवाली सात अज्ञानभूमियोंमें अज्ञानान्ध जीव विमोद्दित होकर सदा फसे 
रहते हें । वैदिक कर्मकास्डोंकी सह्दायतासे साधक पहले रारीरकी शुद्धि, पश्चात्‌ 
सनकी शुद्धि करके अनन्तर मेरी उपासनासे चित्तबृत्तियांको प्रशान्त करके अन्तमें 
दुलेभ तत्त्वज्ञानका अधिकार प्राप्त करते हैं एवं तदनन्वर जिस प्रकार सकानकी छत: 
पर सोपानारोहणके द्वारा चढ़ा जाता है, उसीप्रकार इन सात ज्ञानभूमियाँको 
क्रमशः शनैः शनैः अतिक्रमण करके और ज्ञान परिपूणोशय दोकर, आत्मज्ञानी 
शत्तमें युमको प्राप्त होते हें । इसी कारण स्वभावसिद्ध ज्ञानके क्रम विकाससे पूणे 
ये सातो ज्ञानभूमियां मेरी परासिद्धिको अत्यन्त कृपासे स्वरूपज्ञान प्राप्तिकी कारण 
रूपा हैं। उन सात ज्ञानभूमियोंके और सात अज्ञानभूमियोंके नाम और स्वरूप 
नीचे बताये जाते हैं । 


सप्तानां ज्ञानभूमीनां प्रथमा ज्ञानदा भवेत्‌ । 
सन्त्यासदा द्वितीया स्यात्तुतीया योगदा भवेत्‌ ॥ 
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१३६८ श्रौधम्मंकल्पद्ठुम । 


कळ पकार 


लो ठोन्पुक्तिश्‍चतुर्थी स्यात्पश्वमी सत्पदा रखता। 

पष्ठयानन्दपदा ज्ञेया सप्तमी च परात्परा ॥ 

याबज्जञीवेरतिक्रान्ता न सप्ताऽज्ञानभूमयः । - 

तावन्न प्रथमा भूमिज्ञानस्य ज्ञानदाऽऽप्यते ॥ 

उद्भिज्जानां चिदाकाशे प्रथमा ज्ञानभूमिका । 

स्वेदजानां चिदाकारो सा द्वितीया प्रकीतिंता । 

ठुतीयाऽण्डजजातेश्चाज्ञानभू मिरिचदाश्रिता ॥ 

जरायुजपशचनाञ्च चिदाकाशे चतुथ्यसौ । 

पञ्चकोपपपूर्णत्वाधिकारिष्येव वे नृषु ॥ 

सन्ति शेपा अधिकृतास्तिसस्त्वज्ञानभूमयः । 

तिस्रस्ता एव कथ्यन्त उत्तमाधममध्यमाः ॥ 

उन सात ज्ञानभूमियोंमें पहली ज्ञानदा, दूसरी संन्यासंदा, तीसरी योगदा, 

चौथी लीलोन्ुक्ति, पांचवीं सप्तदा, छठी आनन्द्पदा और सातवीं परात्परा नारकी , 
ज्ञानमूमि है। जय तक प्रथम ज्ञानभूमि “ज्ञानदा’ नहीं प्राप्त होती है. तब 
तक जीवोंको सातों अज्ञानभूमियोंका अतिक्रमण करना ही पड़ता है। उद्भिज्जोंके 
चिदाकाशमें प्रथम अज्ञान भूमिका स्थान है, स्वेदजोंके चिदाकाशमें द्वितीय अज्ञान 
भूमिका स्थान हे, अण्डओंके चिदाकाशमें ठतीय अज्ञान भूमिका स्थान हे और 
जरायुज पशुओंके चिदाकाशमें चतुर्थ अज्ञान भूमिका स्थान है. एवं पांच कोशोंकी 
पूर्णताके अधिकारी मनुष्य योनिमें, शेप तीनों अज्ञान भूमिओंका अंधिकार साना 
गया है। वे हो तीनों उत्तम मध्यम और अधम अज्ञानभूमियां कह्याती हैं, उनको 
स्पष्ट रूपसे नीचे कहा जाता है-- र 


एता अज्ञानभूमीहिं तिसुरेव समूलतः । 
मूत्तिमन्तः स्वयं वेदा निराकतु सयुद्यताः ॥ 
अधमाः्ज्ञानभूमो हि यावन्मत्य! प्रसज्जते । 
कृतेऽपराघे द्णडः स्यात्तियंगयोनौ तदुङ्भवः ॥ 
मध्यमा ज्ञानभूमेश्च॒ मानवैरधिकारिमिः । 
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दर्शनससाक्षा । १६६ 


= 
पितुलोकास्तथा विग्राः! नरकश्च पुनः पुनः ॥ 
ग्राप्यन्ते सृरयुलोकश्च सुखदुःखादिपूरितः। 
ददात्यूदष्वेञ्च स्वलॉकयुत्तमाःज्ञानभूमिका ॥ 
अधमाज्ञानमूमिश्व आप्ता मत्या भबन्त्यही । 
देहात्मवादिनो$नार्या नास्तिकाः शौचवर्जिताः ॥ 
मध्यमाऽज्ञानभूमेस्तु मानवा अधिकारिणः । 
आस्तिकत्वेन भो विग्राः साधुतत्त्वविचिन्तकाः ॥ 
देहात्मनो हि पार्थक्यं बिश्वसन्तोऽपि स्वधा। 
इन्द्रियाणां सुखे मग्ना नितरामेहलौकिके ॥ 
विस्मरन्ति महामूढ़ः सुखं ते पारोकिकम्‌। 
उत्तमाज्जानभूमेहि पुण्यवन्तोऽधिकारिणः ॥ 
झात्मा$तिरिक्त शक्तेमेत्वाडस्तित्वं द्विजपेभाः । 
. स्वर्गीयस्य सुखस्येव जायन्ते तेऽधिकारिणः ॥ 
अधमाउज्ञानभूमियं तमोगुख्या विज॒म्मते । 
रजस्तमःप्रधाना ये मध्यमाञ्सौ प्रकीतिता ॥ 
उत्तमाऽद्ञानभूमिश्च रजःसत्चप्रधानिका । 
स्थरे शुद्धस्य सस्वस्य विकाशस्य यथाक्रमस्‌ ॥ 
पुण्यभाजां मजुष्याणां चित्ताकाशे ततःपरम्‌ ॥ 
सप्तानां ज्ञानभूमीनामधिकाराः समन्ततः ॥ 
सञ्ुन्ति भुवं देवदुलभानां द्विजोत्तमाः । 
ज्ञानभूम्यश्न सप्तैता साधकान्तहदि क्रमात्‌ ॥ 
शुद्ध॑ं सत्वगुणं सम्यग्‌, वड्डेयन्त्यो निरन्तरम्‌ । 
नैश्रेयसं पदं नित्यं गुणातीतं नयन्त्यम्‌ । 
इन्हीं तीनों शेष अज्ञानभूमियोंके समूळ निराकरणकेलिये वेद स्वये मूर्ति- 
धारण करके प्रवृत्त हैं। अधम अज्ञान भूमिके अवलम्बनमें जब तक मनुष्य फंसा 
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२०० भ्रीधम्मेकल्पद्ठुम । 


rrr 
रहता हे, अपराध करनेपर उसकी तियेक्‌ योनिमें उत्पत्ति दण्डरूपसे हुआ करती 


है। हे ब्राह्मणो ! मध्यम अज्ञानभूमिके अधिकारी मदुष्योंको पिठुलोक, नरकलोक 
आर सुख दुःखोंसे पूणे सत्युलोककी प्राप्ति वार बार होती हे. और उत्तम अज्ञान- 
भूमि उद्ध्वं स्वलोकको प्रदान करती हे। अहो! अधम अज्ञानमूमिग्राप्त मनुष्य 
नास्तिक देहात्मवादी अशुचि और अनाये होते हैं हे ब्राह्मणों ! मध्यम अज्ञानमूमिके 
अधिकारी मनुष्य आरितिक होनेसे उत्तम तत्त्वोंकी चिन्ता करते हुए देहसे आत्माकी 
प्रथक्तापर सर्वथा विश्वास करते हुए भी ऐहिक इन्द्रिय सुखमें निरन्तर मग्न 
होकर वे महामूड मेरे पारछौकिक सुखको भूले रहते हैं। दे द्विज श्रेष्ठी ! उत्तम 
झज्ञानभूमिके पुण्यवान्‌ अधिकारी आत्मासे अतिरिक्त मेरी शक्तिका अस्तित्व 
मानकर स्वर्गीय सुखके अधिकारी हुआ करते हैं। अथम झज्ञानभूमि तमः प्रधान, 
मध्यम अज्ञान भूमि तमोरजः प्रधान और उत्तम अज्ञानभूमिरजः सत्त्व प्रधान कही 


गई है। हे रेष्ठ ब्राह्मणों ! इसके अनन्तर शुद्ध सत्त्वगुण यथाक्रम विकाशके स्थल 


स्वरूप पुण्यवान्‌ मनुष्योंके चित्ताकाशमें देवदुभेळ सातों ज्ञानभूमियोंके अधिकारका 
अलीभांति निश्चय हो उदय होता हे और क्रमशः सातों ज्ञानभूमियां साधकके 
अन्तःकरणमें शुद्ध सत्त्वगुणकी वृद्धि निरन्तर भळीभांति करती हुई अन्तमें 
गुणातीत नित्य कैवल्यपदमें सुख पूर्वक पहुँचा देती हैं। इन सात ज्ञानभूमियोंका 
अनुभव क्रमशः नीचे बताया जाता है--इन सातों ज्ञानभूमियोंका सात्तात्सम्बन्ध, 
सातों वैदिक दर्शनांके साथ यथाक्रम रखा गया है। प्रत्येक वेदिक दशेने श्रवण 
मनन और निदिध्यासन द्वारा यथाक्रम जो अनुभव हो जाता है, यथाक्रम जो 
सिद्धान्तका उदय तत्त्वज्ञानी दार्शनिक पणिडितके हृदयमें होता जाता है. और इन 
ज्ञानभूमियोंमें यथाक्रम आरोहण करते करते जिज्ञासु ज्ञानी व्यक्तिको आत्मतत्त्वका 
8 होना संभव है उसका रहस्य श्रीधीशगोतामें ऐसा कहा 
गया हे-- 


यत्किश्रिदासीज्‌ ज्ञातव्यं ज्ञातं सवं मयेति थी! ॥ 
आद्याया भूमिकायाश्चानुभवः परिकीत्तितः ॥ 
त्याज्यं त्यक्त मयेत्येवं दवितीयोऽनुभवो मतः | 
क्तिमं ~ 
- -ग्राप्या शक्तिमंया लव्धाऽनुभवो हि तृतीयकः ॥ 
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दशेनसमीक्षा । २०१ 


मायाविलसितं चैतद्दृश्यते सर्व्वमेव हि । 

न तत्र मेञमिलापो5स्ति चतुर्थोऽतुभवो मतः ॥ 

जगदून्रह्मतयुभवः पञ्चमः परिकीत्तितः । 

ब्रह्मेवेदं जगत्‌ पष्ठोऽुभवः किल कथ्यते ॥ 

अद्वितीयं निर्विकार सचचिदानन्दरूपकम्‌ | 

ब्रह्माऽहमस्मीति मतिः सश्षमोऽनुभवो मतः | 

इमां भूमिं ग्रपद्येव ब्रह्मसारुप्यमाप्यते । 

नात्र करचन सन्देहो विद्यते झुनिसत्तमाः ! । 

सुके जो कु जानना था सो सब कुछ जान छिया है, यह प्रथम ज्ञान- 

भूमिका अनुभव हे, मुझे जो कुछ त्यागना था, सो सब त्याग दिया है; यह दूसरी 
ज्ञानभूमिका अनुभव है, मुके जो शक्ति प्राप्त करनी थी, सो कर लो है, यह 
तीसरी ज्ञानभूमिका अनुभव दै, मुझे सव कुछ मायाकी लीला दिखाई देती है, 
मैं उससे मोहित नहीं होता यह चतुर्थे ज्ञानभूमिका अनुभव है, ब्रह्म ही जगत्‌ है 


, यह षष्ठ ज्ञानभूमिका अनुभव है और मैं हो अद्वितीय निर्विकार विश्च सिदा" 


नन्द्मय ब्रह्म हुँ, यह सप्तम ज्ञानभूमिका अनुभव है। इसी भूमिको प्राप्त करके 
साधक ब्रह्मरूप हो जाता है दे मुनिश्रेष्ठों ! इसमें कुळ सन्देह नहीं दे. । 

ज्ञान दो प्रकारका कहा गया है, एक तटस्थ ज्ञान ओर दूसरा स्वरूप ज्ञान। 
जो ज्ञान त्ह्मके स्वस्वरूपमें रहता है उसको स्वरूपज्ञान कहते हैं, वह ज्ञान केवल 
जीवन्मुक्त महात्माके अन्तःकरणमें निर्विकल्प समाधिमें अनुभव करने योग्य है. 


और ज्ञाता-ज्ञानक्षेयरूपी त्रिपुटीसे युक्त होकर जो ज्ञान स्वरुपज्ञानमें पहुँचानेका 


कारण बनता है. उसीको तटस्थ ज्ञान कहते हैं। स्वस्वरूपसे उपलब्ध अद्वितीय 
अखण्ड नित्यस्थित मुक्तिपदं पहुँचानेके लिये तटस्थ ज्ञानके मूलखनिरूप सप्तबेदिक 
दर्शन माने गये हे । 

उन्हीं सप्त ज्ञानभूमियोंके प्राप्त करनेके उपयोगी सप्तवेदिक दर्शनांका यथाक्रम 
सप्तज्ञानभूमियोंके सम्बन्धमें जैसा घीशगीतामें ऋषियोंसे श्री भगवान्‌ गणपतिने 
आज्ञा की है सो नीचे कहा जाता है| 

श्रवर्ण मननश्लैव निदिघ्यासनमेव च । 

पुरुपार्थाश्षिधा प्रोक्ता एत एव महपयः ! ॥ 
२६ * 
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लि मामा न टतभनिभनिनतनीयान नम 
गृणा त्रिभिः सम्यकूमम सामीप्यलब्धये । 


श्रीधम्मंकल्पट्टुम । 


ुरुपार्थेरुपेतानामतैः साधनशेलयः | 

सप्तानां ज्ञानभूमीनां सप्त सोपानसन्निभाः । 
प्रासादप्रष्टमारोह' यथा सोपानपड्क्तयः ॥ 

तथा तटस्थज्ञानस्य सप्तैता ज्ञानभूमयः। 
सप्तसोपानतुस्याः स्युः स्वरूपज्ञानलव्धये ॥ 
आद्यायां ज्ञानदानाम्म्यां ज्ञानभूम्यां पुमुक्षवः | 
अन्तदि लभेरंस्ते तस््जिज्ञासवो द्विजाः ! | 
तदा जिज्ञासवो नूनं परमाणुस्वरूपतः । 
्थूलान्येव ममाङ्गानि ज्ञात्वा निस्यानि सर्वथा ॥ 
पोडृशधा विभक्तानि इष्ट्वा तान्येव मे पुनः । 
बाद्साहाय्यतो बापि पर्य्यालोचनलोचनेः | 

सृष्टि निरीक्ष्य तस्याशच कर्तारं केवलं हि माम्‌ । 
शक्लुवन्ति बुधा विग्राः! अनुभातुं कुरालबत्‌ ॥ 
अस्यां हि ज्ञानभूमो मे क्षेत्रे तस्वज्ञमानसे । 
आत्मबोधीयबीजस्य प्ररोह्दो जायते ध्रवम्‌ ॥ 
एनां बदन्त्यतो भूमि ज्ञानदां ज्ञानिनो ,अनाः । 
ददात्येपा यतो भूमिन्ञानररनं क्षवे । 


- आरुढ़ानां ज्ञानभमावतस्यां नियमन च | 


ममोपास्तौ प्रवृत्तानां येन केन प्रकारतः ॥ 
मुमनक्षुणां धुवं चित्त ज्ञानवायुप्रकम्पितम्‌ | 
मूलमज्ञानदक्षस्य सर्वथा शिथिलायते ॥ 
सन्न्यासदाभिधायां मे ज्ञानभम्यास्म्रतिष्टिताः 
ुपरक्षवः शरीरं मं स्थूलमस्पसमीपतः 
सम्पश्यन्तो ममान्गयु स्पूलेष्वेब महपयः | | 
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कुन्तः सरक्षमशक्तीनामनुभूतिं निरन्तरम्‌ ॥ 
धर्म्माउ्धम्मों च निर्णीय हयधम्म त्यक्तमीशते । 
ज्ञानभूमिद्धितीयाध्त एपा सन्न्यासदोच्यते ॥ 
योगदायां तृतीयायाँ ज्ञानभूम्पां ुपक्षवः । 
चित्तवृत्ति निरोधस्प ङुर्वन्योऽभ्या सङ्त्तमम्‌ ॥ 
भच्छक्ति संयमेनैतां माम्पुनर्नाह्मणोत्तमाः ! । 
अभ्यासेनेकतस्तस्य एथकत्वेन निरीक्षितुस्‌ ॥ 

| यस्मिन्‌ काले प्रवत्तन्ते सक्ू्मदृष्टिस्वरूपकमू । 

| साधकेपु तदोदेति प्रत्यक्षं नन्वलौकिकप ॥ 
ज्ञानभूमिमिमां विज्ञा योगदाश्च बदन्त्यतः | 
चित्तवृत्तिनिरोध यदूयोगमेपा ददात्यलम्‌ ॥ 
लीलोन्युक्ति चतुर्थी मे ज्ञानभूमि प्रप्य च | 
अधृव्यघटनायां हि पटीयस्या युपुक्षव! ॥ 
त्रैगुए्यलीलामंय्या मे तरवम्वे प्रकतेिदुः । 

| तदा लीलामयी स्वस्यां लीलायां अकृतिः पुनः ॥ 
| नासज्जयितुमी्टे तान्‌ साधकान्‌ विज्ञसत्तमाः ! । 
| लीलोन्सुक्ति बघाः ग्रोुज्ञीनभमिमिमामतः॥। 
पञ्चमीं झानभूमिं मे यदा सम्प्राप्य सत्पदास्‌ । 
अमेदज्ञानमाप्तुं वै चित्त स्वस्मिन्‌ युपक्षवः ॥ 
रभन्ते तदा तेषामचुभतेहिं शक्तयः | 

विशेषेण विवडेन्ते नात्र काय्या विचारणा ॥ 
अस्त्येकत्वादमेदो यो मन्भत्मक्ृतिगोचरः । 

यो वाऽमेदोऽस्ति मे विग्राः ! कारय्यकारणरूपयो: ॥ 
तं वैज्ञानिकनेत्रेण विस्पष्ट ज्ञातुमीशते । 

ज्ञात्वा सम्यग्रहस्यः्व बिथोत्पादककम्मणः ॥ 
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जगदेवारभ्यहं नूनमिति दृष्टा विचारतः । | 
कार्य्यत्रह्मण एतस्य विवुध्यन्तेञस्य सत्यताम्‌ ॥ 
एनां वदन्ति विद्वांसो भूमिं वे सत्पदामतः | 
सद्ावस्य यतोःपुष्या ज्ञानं लोकैरवाप्यते ॥ 
नन्वानन्दपदां पठं ज्ञानभूमि प्रपद्य वे । 
एकाधारे तु मय्येव मम भक्ता पुयुक्षवः ॥ 
कम्मेराज्यं जड़ विग्राः ! देवराज्यश्व चेतनम्‌ । 
शक्सुवन्ति यदा द्रष्डं तदा मे रससागरे । 
उन्म्ञन्तो निमज्जन्तो मामेव जगदाकृतिस्‌ | 
समीक्षमाणा श्रद्वेतमानन्दमुपश्रुक्षते ॥ 
बुधाः सम्परोचुरानन्दपदां भूमिमिमामतः । 
आनन्दः साधकैयेस्मादस्यां भूमाववाप्यते ॥ 
झन्तिमां ज्ञानभूमि मे सप्तमीश्व परात्पराम्‌ | 
सम्प्राप्य ज्ञानिनो भक्ताः काय्यंकारणयोद्रिजा! ! ॥ 
मेददृष्टिलयं कृत्वा स्वरूपे यान्ति मे लयम्‌ । 
मेदज्ञानलयेनेम तेपां शुद्धान्तरात्मनि ॥ 
र्वे प्राणिबृन्देपु किठेकत्वप्रदर्शकस्‌ । | 
अद्देतभावजनका5विभक्तज्ञानपुत्तमम्‌ ॥ 
उदेति नात्र सन्देहदोज्ञानध्वान्तापनोदकम । 
तदा मे ज्ञानिभक्तेपु मयि भेदश्च नश्यति ॥ 
लीयन्ते मत्सरूपे ते स्तरूपज्ञानसंश्रयात्‌ । 
अतो वदन्ति विद्वांस इमां भूमिं परात्पराम्‌ ॥ 
एतासां ज्ञानमूमीनां केचित्तन्तबुञ्ुत्सबः । 
स्थूलदष्या विरोधं यच्छडूते तन्न साम्प्रतम्‌ ॥ 


हे महर्षिंगण ! श्रवण मनन, और निदिध्यासन ये ही त्रिविध पुरुषार्थ कहे 
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गये हैं। इन त्रिविध पुरुषार्थेसि युक्त सातों ज्ञानभूमियोंकी साधन शैलिर्या मुमु- 
क्के मेरे पास पहुँचनेके लिये सात सोपान रूप हैं । जिस प्रकार किसी मकानकी 
छत पर चढ्नेके लिये पौढ़ियाँ होती हें उसी प्रकार स्वरूपज्ञानमें पहुँचनेके लिये 
तटस्थ ज्ञानकी ये सात ज्ञानमूमियाँ पौढ़ियाँ हैं। हे तत्त्वजिज्ञासु त्राह्मणों ! ज्ञानदा 
नाम्नी प्रथम ज्ञानमूमिमें सुपुछुगण अन्तदि प्राप्त करने लगते हैँ । उस समय 
जिज्ञासु मेरे स्थूल अवयवको ही परमागुस्वरूपसे निश्चयपूर्वक नित्य मानकर मेरे 
स्थूळ अवयवके विभागोंको षोडश संख्यामें देखकर वादकी सहायतासे विचारकर 
अथवा पयोयलोचनारूपी नेत्रोके द्वारा ख़ट्टिको देख करके दे. विज्ञ ब्राह्मणो ! 
कुळालके समान मुझको केवल सुष्टिके कर्तारूपसे अनुमान करनेमें समर्थ होते हैं, 
इस मेरी प्रथम ज्ञानभूमिमें तत्त्वज्ञानीके हृदयरूपी क्षेत्रमें आत्मज्ञानरूपी बीजका 
अझर अवश्य उत्पन्न हो जाता है इस कारण ज्ञानिगण इस ज्ञानभूमिको “ज्ञानदा? 
कहते हैं. क्योंकि यह ज्ञानभूमि मुसुछको ज्ञानरत्न देती हे। इस ज्ञानभूमिमें 
पहुँचजानेसे और किसी न किसी प्रकारसे मेरी उपासनामें नियमपूवेक लगे रहनेसे 
अवश्य सुमुछुओंके चित्तमें ज्ञानवायुसे हिळाई हुई अज्ञानवृक्तकी जड़ संथा 
, शिथिल हो जातो है । दे महर्षि बन्द ! संन्यासदानास्नी भेरी दवितीय ज्ञानभूमिमें 
प्रतिष्ठित मुमुछगण मेरे स्थूलशरोरको कुळ और भी निकटसे देखते हुए मेरे 
स्थूल अवयबोंमें द्वी मेरी सूह्मशक्तियोंका निरन्तर अनुभव करते हुए धमोऽधमेका 
निर्णय करके अध त्याग करनेकी योग्यता प्राप्त कर लेते हैं, इसी कारण इस 
भूमिका नाम 'संन्यासदा' कहा जाता है। हे त्राह्मणभ्रष्ठी ! योगदानाम्नी तीसरी 
ज्ञानभूमिमें मुमुछुगण चित्त वृत्ति निरोधका उत्तम अभ्यास करते हुए संयमके द्वारा 
भेरी शक्तिको और एकतत्त्वके अभ्यासके द्वारा मुकको अलग अलग रूपसे जब 
देखनेमें प्रवृत्त होते हें तव साधकोंमें सूदमदृष्टिरूपी अलौकिक प्रत्यक्षका उद्य 
होने छगता है इसी कारण विज्ञगण इस ज्ञानभूमिको “योगदा” कहते हैं. क्योंकि यह 
भूमि चित्तवृत्तिनिरोध रूपी योगको अळीमांति प्रदान करतो है. । हे शरेष्ठ विज्ञो! . 
लोडोन्मुक्तिनाम्नी मेरी चौथी ज्ञानभूमिमें पहुँचकर मुमुछुगण मेरी लछीलामयी- 

अघटनघटना पटीयसी तरिगुणात्मिका प्रकृतिके तत्त्वको भलोभांति पहचान जाते 
हैं, उस समय लीलामयी मेरी प्रकृति अपनी छीलामें उनको पुनः नहीं फसाती है, 
इस कारण परिडतगण इस ज्ञानभूमिको 'लीलोन्मुक्ति! कहते हैं। जब सुमुछुगण 
सत्पदानाम्नी मेरी पांचवी ज्ञानभूमिको प्राप्त करके अपने अन्तःकरणमें अभेद 
ज्ञानको प्राप्त करने लग जाते हैं उस समय उनकी अनुभव शक्ति विशेष बढ्ने 
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पल इ द हासल पात नदी दे देतो! इसके और मेरी तिमे 


एकत्व दोनेसे जो अभेद है और मेरे कारणस्वरूप तथा कार्येस्वरूपमें जो अभेद 
हे उसको वैज्ञानिक दृष्टिद्वारा स्पष्ट सममनेमें समथं होते हैँ और जगदुलत्ति 
कारक कर्मका रहस्य भडीभांति सममकर जगत्‌ ही मैं ही हूँ अधि जगत दी 
ब्रह्म है, इस प्रकारसे मुमकों निःसन्देह देखकर दृश्यमान कायत्रह्मकी सत्यता 
जान लेते हैं, इस कारण विद्वान लोग इस ज्ञानभूमिको “सत्पदा' कहते हैं. क्योंकि 
इस ज्ञानभूमिके द्वारा सद्भावका ज्ञान प्राप्त किया जाता है। हे विप्रो । आनन्दः 
पदानाम्नी पृष्ठ ज्ञानभूमिमें पहुँचकर मेरे भक्त झुमुछुगण सुममें ही जड़मय क 
राज्य और चेतनमय दैबराज्यको एकाधारमे देखनेमें जव समर्थ होते हैं. तब मेरे 
रससागरमें उन्मज्जन निमञ्जन करते हुए मुझको हो ( ब्रह्मको ही ) जगदूरूपमें 
देखकर मेरे अद्वेत आनन्दका उपभोग करते हैं; इस कारण इस ज्ञानभूमिको विद्वान्‌ 
लोग 'आनन्दपदा? कहते हैं क्योंकि साधकगण इस भूमिमें आनन्दको प्राप्त क्रते 
हैं। दे त्राणो ! परात्परानाम्नी सप्तमी और अन्तिम मेरी ज्ञानभूमिमें पहुँचकर 
मेरे ज्ञानी भक्तगण कार्यकारणकी भेद्दृष्टको छय करके मेरे स्वरूपमें लय हो 
जाते हैं और उस समय भेदज्ञानके लयके साथ ही साथ उनके विशुद्ध अन्तः- 


करणमें सवभतोंमें ऐक्य उत्पन्न करनेवाले अद्वेतभावके उत्पादक एवं अज्ञानान्ध- ` 


कारके नाशक अविभक्तज्ञानका उदय होता है. इसमें सन्देह नहीं; उस समय मेरे 
ज्ञानी भक्तोंमें और मुझमें भेदभाव नष्ट हो जाता हे और वे स्वरूपज्ञानके 
अबढम्बनसे मेरे ही स्वरूपमें लीन हो जाते हैं; इसलिये बुधगण इस ज्ञानभूमिको 
“परात्परा' कहते हैं । कोई कोई तत्त्व जिज्ञासुगण स्थूलदृष्टिसे इन ज्ञानभूमियोंमें 
विरोध भावकी शक्का करते हैं सो ठीक नहीं है। श्रीशम्भुगीतामें पितरोंसे 
श्रीभगवान्‌ सदाशिवने आज्ञा की है कि :-- 


पुरुपार्थाधिकाराणां भेदेहि ज्ञानभूमिपु । 
विरोध इव भासेत भूमिमेदैथ केवलम्‌ ॥ 

मत्त; पराड्युखा एव तत्वज्ञानाध्वकण्टके । 
पतन्त्येवंविधे गत्ते विरोधभ्रमपङ्किले ॥ 
यथा पर्वतवास्तव्या मानवाः शिक्षयन्त्यहों। 
स्वाचुरूपां गतिं विज्ञाः ! समभूमिनिवासिनः । 
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एकस्या ज्ञानभुमेश्च तथा दशनशासनम्‌। 

स्वीयां गति प्रशंसन्तो दूपयन्तश्च तद्गतिम्‌ ॥ 
विज्ञानरीतिमन्यस्याः कचिद्विप्रतिपादयेत्‌ । 

नास्ति तत्खण्डनं कल्याः ! मतस्यान्यस्य निश्चितम्‌ ॥ 
अपि तु स्वमतस्यास्ति पोपकं सर्वथा यतः । 
तस्खण्डनमतो भक्ता ज्ञानिनो मण्डनं विदुः ॥ 

यदा सुकवयो नैशमाकाशं वर्णयन्त्यहों। 
दिबाकाशस्तदा नूनं स्वत एवावधीय्येते ॥ 
दिवाझाशप्रशंसायां कृतायां कविभिः खलु । 

व्योस्रो नैशस्य जायेत स्वत एव पराभवः ॥ 

सप्तानां ज्ञानभूमीनां तथा दर्शनसप्तके । 

निन्द्कानि च वाक्यानि स्तप्रकानि कचित्‌ कचित्‌ ॥ 
लभ्यन्ते ये ंसुहन्ति मानसान्यरपमेघसास्‌ । 

नैयात्र विस्मयः कायो भवङ्धिः पितृपुङ्गवाः ॥ 

केवसं पितरो झानम्‌मिपार्थक्यतो भ्रुवम्‌ । 

स्वरूपे चिन्मये तैल निरीकष्येऽहं पृथक्‌ एथक्‌॥ 
पार्थक्याज्जञानभूमीनां तत्पार्थक्यं न तस्वतः | 

यथा सोपानतो मस्य एकस्मादपरं क्रमात्‌ ॥ 
प्रासादस्य समारोहन्‌ पृष्ठमारोहति भुवम्‌ । 


- शाख्रासक्तास्तथा भक्ता लभन्ते सन्निधि मम॥ 


शास्रान्तरमतानाश्व भेदोऽप्ेचं विवुध्यताम । 


` क्रियतां नात्र सन्देहो विस्मयो न विधीयताम्‌ ॥ _ 


` मावेराष्यात्मिकेः पूर्णः शास्रपुज्ो यतो5जञनि । 


..- ऋतम्मराख्यचुद्धे्ाधिकारिमेदलक्ष्यतः ॥ ` 
, : .अतो-यथार्थतो नास्ति मिथोञ्युष्प विरोषिता । ` 
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मत्वाउप्यनादिकां बरह्माअयीभृताश्च भूतिदा! ! ॥ 
मायां वैदान्तिका! सान्तां मन्यन्ते जगतो ह्यतः 
असत्यस्वं प्रमातु वे क्षमन्तेऽस्य न संशयः ॥ 
भक्तिशाल्ले पुनदेवीमीमांसानामके हिते । 

मायां तां ब्रह्मणः शक्ति मत्वा भक्तेः प्रकर्प्यते ॥ 
भिन्नत्वं तयोः कस्याः ! उभयो्रह्ममाययोः । 
शक्तिशक्तिमतोयस्मात्‌ भेदाभावः ग्रसिष्यति ॥ 
लोके शक्तेयंथा नास्ति भेद! शक्तिमता सह । 
्रह्मशक्तेस्तथा नास्ति भेदो वै ब्रह्मणा सह ॥ 
यथा शक्तिमतः शक्तिसतत्रेवाऽव्यक्ततां गता | 
कदाचिद्व्यक्तिमापन्ना तत्पथकत्वेन भासते || 
तयैचोपासनाशास्नविधानेन स्वघाभुजः ! 
सृष्टेदेशायां देततवं युक्तावद्वेतता मता ॥ 
एतढिज्ञानतो नूनमडैतद्वे तयो योः । 
कश्चिद्विरोधो नेवास्त्युपासना सिद्धयति त्वलम्‌॥ 
तस्वजिज्ञासवः कस्याः ! एवमेव समन्वयः। 
साङ्रूवादिद्शनेः साड वेदान्तस्य भवेदूधवम्‌ ॥ 
अतो्युक्ताउस्ति शाखनेपु विरोधस्येव करपना | 
तस्मादूभवक्धिः शास्रेप विरोधो नेव श्यताम्‌ ॥ 


केवळ भूमिभेद, अधिकारभेद आर पुरुषार्थभेद होनेके कारण ही इन 
ज्ञानभूमियोंमें विरोधाभास प्रतीत होता हे । मुझसे विझुखळोग ही तत्त्वज्ञानके 
पथके कण्टकरूप विरोधभ्रमरूपी पङ्कसे युक्त ऐसे गत्ते ( गड्ढे ) में पतित हुआ 
करते हें । अद्दो ! पवंतवासी मनुष्य जिसप्रकार अपनी गमनशैलीकी प्रशांसा और 
समतळवासी मनुष्योंकी रातिकी निन्दा करते हुए उनको अपने चलने 
शैलीको अवश्य सिखाया करते हैं; उसोप्रकार a 
दूसरी ज्ञानभूमिके दर्शनशाखकी विज्ञानशैछीका कहाँ खण्डन करता दे-- 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


द्शनसमीक्षा २०६ 


हे पिठुगण ! वह दूसरे मतका खण्ड नहीं है य॒ निश्‍चय है, प्रत्युत सबेथा स्वमतका 


पोषक दै; इसलिये ज्ञानी भक्तगण उस खण्डनको मण्डन सममते हैं । दे श्रष्ठपितरो ! 
आहो सुकवि जव रात्रिके आकाशका चर्णन करता है. तव स्वतः ही दिनके आकाशकी 
निन्दा अवश्य हो जाती है और कवियोंके द्वारा दिवाकाशकी प्रशांसा होनेपर रात्रिके 
झाकाशकी निन्दा स्वतः ही हो जाती है; उसी प्रकार इन सप्तज्ञानभूमियोंके सात 
दर्शनोंमें कहीं कहीं निन्दा और स्तुतिके वाक्य प्राप्त होते हैं, जिनसे अल्पबुद्धियोंका मन 
चुच्घ होता है, आपलोग इसमें विस्मय न करे हे पिठृगर ! केवळ ज्ञानभूमियोंकी 
प्रथकतासे ही मैं चिन्मयस्वरूपमें उनको प्रथक्‌ प्रथक्‌ दिखाई पड़ता हूँ । वद्द प्रथकता 
ज्ञानभूमियोंके कारण है. तत्त्वतः नहीं है। जिस प्रकार मनुष्य एक सोपानकेद्वारा 
दूसरे सोपानपर क्रमशः आरोहण करता हुआ छतपर चढ़ ही जाता हे, उसी 
प्रकार शाखनिरत मेरे भक्तगण झुक तक पहुँच ही जाते हैं। शाखान्तरोंके 
मतका भेद भी ऐसा ही जानो, इसमें सन्देह न करो आर विस्मय भीन 
करो । अध्यात्मभावोसे पूर्ण शाखसमूहुके ऋतम्मरा प्रज्ञासे उत्पन्न दोनेके कारण 
आर अधिकारिभेदके लक्ष्यसे कहे जानेके कारण परस्पर इनका यथार्थं विरोध 
नहीं है अर्थात्‌ सब एक ही है। हे पिठगण ! वेदान्तशाखने मायाको ब्रह्मकी 


` आश्रयभूता और अनादि मानकर भी सान्त माना हे. इसी कारण यह शाख 


जगतको निःसन्देह मिथ्यारूप प्रमाणित कर सका है। एवं हे पितृगण ! दैवी- 
मीमांसा नामक उपासनाकाएड सम्बन्धी हितकर अक्तिशाखमें मायाको 
मानकर ब्रह्म और मायामें अभेद बताया हैः क्योंकि शक्ति और शक्तिमानमें 
अभेद प्रसिद्ध है। जैसे मेरे साथ मेरी शक्तिका कोई भेद नहीं हैं. उसी प्रकार 
निश्‍चय ब्रह्म और त्रह्मशक्तिमें भेद नहीं है अर्थात्‌ दोनों अभिन्न हैं । जैसे भेरी 
शक्ति युममें कभी अव्यक्त रहती है और कभी मुझसे व्यक्त ( प्रकट ) होकर अलग 
प्रतीत होती है. उसी प्रकार उपासनाशाखके अनुसार सृष्टिदशामें द्वेतवाद और 
युक्तिदशामें अद्वेतवाद दोनों ही सिद्ध होते हैं। इस विज्ञानके अनुसार देत और 
झट्टेतवादका कहीं किसी प्रकार कोई विरोध नहीं है। हे तत्त्वजिज्ञासु पितृगण ! 
इसी प्रकार सांख्य आदि दशनशास्रोंके साथ वेदान्तका समन्वय अलोभांति 
होता है । इसलिये शास्रोंमे विरोधकी कल्पना उचित नहीं है। अतः आपलोग 
शाख्नोंमें विरोध दृष्टि न रखें | 

उपर वर्णित सप्तज्ञानभूमियोंके साथ यथाक्रम न्‍्यायद्शन, वेशेषिकद्शान, 
योगदर्शन, सांख्यदर्शन, कर्ममीमांसादर्शन दैवीमीमांसादशन और ब्रह्ममीमांसादशेन 
अर्थात्‌ बेदान्तदृशेनका सम्बन्ध दे. । इन सप्त बेदिकद्शेनोंका संक्षेप विवरण उपाङ्ग 

२७ ` 
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आर्था. दर्शनके अध्यायमें आ चुका है। दर्शनशाख्रज्ञ घुद्धिमान्‌ व्यक्ति) पूज्यपाद 
महर्पियोंकी असाधारण गवेपणापर ध्यान देनेसे अर ऊपर लिखित ज्ञान भूमियोंके 
साथ सप्तवैदिक दर्शनोंकी विचार प्रणालो, और लक्ष्यके मिलानेसे इस सिद्धान्तका 

सुगमतासे हृदयङ्गम कर सकेंगे | 

कद, र निश्चित ही है कि जो दर्शन लौफिक विचारसे आविष्छत किये जाते है 
चे उस प्रकारके निश्चित सिद्धान्तको नहीं प्राप्त हो सकते कि जैसे वेदिक दशन प्राप्त 
हुआ करते हैं। पूज्यपाद सहर्षियोंका यह सिद्धान्त है कि यथाथ आध्यात्मिक 
क्रमको अवलम्वन करके जो विचारशेली अग्रसर होगी बह इन साती वेदिक 
दर्शनांमेसे किसी न किसीके अन्तर्गत अवश्य ही होगी इसी कारण सनातनधर्मो- 
बल्म्बियोमं जितने दार्शनिक सिद्धान्त प्रकट हुए हैं या होंगे, वे सब इन सप्तद्रोन 
सिद्धान्तोंसे स्वतन्त्र नहीं हो सकते । वेद मयोदासे युक्त जो वगव ल 
होगी वह न इन सात ज्ञानभूमियोंसे अतीत हो सकती दे और न सात बेदिक- 
दर्शनके अधिकारके वाहर पहुँच सकती है । र 


सनातनधर्मोक्त दार्शनिक शेळी और अन्य देशकी दाशेनिकरोलीमें आकाश 


पाताल कासा अन्तर है. । सनातनधमेका दर्शनविज्ञान, तप, उपासना और . 


'समाधिवुद्धिसे युक्त होकर प्रकट होता है और अन्य देशके दर्शनसिद्धान्त केवल 
मनुष्यकी चिन्ताशीलतासे ही सम्वन्ध रखते हैं। असाधारण तप, असाधारण इष्ट- 
चल अथवा योगवलसे उत्पन्न ऋतम्मरा घुद्धिके विना कोई व्यक्ति यदि दार्शनिक 
नवीन चिन्ता करेगा तो उसपर सनातनधर्मावलम्वी कदापि ध्यान नहीं दंगे परन्तु 
झन्य देशको दार्शनिक चिन्ताके लिये इस प्रकारकी अगेलाकी आवश्यकता नहीं हे । 
ऊपर कथित तीन अज्ञान भूमियां जिनका नाम अधम; मध्यम, ओर उत्तम 
झज्ञानभूमि रखा गया है, ये तोनों तथा सात ज्ञानभूमि, इस प्रकारसे दश- 
भूमियोंसे अतीत संसारभरका कोई भी दर्शनसिद्धान्त नहीं हो सकता । 
किसी व्यक्तिमें यदि थोड़ी भी दार्शनिक बुद्धि हो तो" जव वह इन तीन 
झज्ञानमूमि और सात ज्ञानभूमियोंके साथ प्रथिवीभरफे किसी दशेनशाख्रको 
मिलायेगा तब यही पायेगा कि इन दस भूमियोंके अन्तगेत ही वे शास्त्रीय चिन्तायें 
` विचरण कर रही हैं। देहात्मवादके चाचीक आदि जितने प्राचीन दर्शन हैं 
अथवा .नास्तिकवादके जितने आधुनिक दशन हैं वे सय अधम अज्ञान-भूमि- 
के अन्तर्गत होंगे । देहातिरिक्त आत्मवादके जितने दर्शन प्राचीन या आधु- 
निक होंगे. अर्थात्‌ जो दशेन चाहे प्राचीन हों अथवा आजकळके यूरोप अमेरिका 
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आदि देशोंके हों देहसे अतिरिक्त आत्माको मानते हों परन्तु परछोकबाद्‌ जन्मा- 


न्तरवाद्‌ ईइवरतत्त्त कम्मेतत्त्व आदिको न समझ सके हों वे सब दशोनशाख्न 
मध्य अज्ञानभूमिके सममे जायेगे और जो दरांनशाख्न चाहे प्राचीन हों अथवा 
वर्तमान समयके हों देहसे अतिरिक्त आत्माको भी मानते हों ओर आत्मासे 
अतिरिक्त एक अनिवंचनीय झक्तिको भी मानते हाँ परन्तु जीवका यथार्थ स्वरूप, 
रहका यथार्थ स्वरूप वन्धनका वथार्थ स्वरुप और मुक्तिका यथार्थं स्वरूप 
तथा शाक्तिरूपिणो माया और शक्तिमान्‌ परमास्माका यथाथ ज्ञान उनमें नहीं 
पाया जाता हो ऐसे सव दशेनसिद्धान्त उत्तम अज्ञानभूमिके सममे जायँगे । जो 
दर्शनसिद्धान्त कम्मंकी असाधारण महिमाको भो समम गये हों जो दर्शेन- 
सिद्धान्त जीवके स्वरूपको कुछ समझ कर जन्मान्तरवादको भी कुछ 
समझने ळगे हों परन्तु मायातत्त्व और त्रह्मतत्त्वसे अनभिज्ञ हों वे भी इसी 
झज्ञानभूमिके अन्तर्गत समके जायंगे । इस विचारसे प्रथिबी भरके कोई भी 
नास्तिक या आस्तिक दर्शन उपरलिखित इन भूमियोंके अधिकारसे बाहर 
नहीं जा सकते हैं और क्रमशः जो सिद्धान्त ज्ञानभूमियोंके उपयोगी होते जायंगे 
चे सप्तज्ञानभूमियोंके अधिकारके माने जा सकेंगे । इस सिद्धान्तको भळी- 


› आंति सममानेकेलिए श्रीघीशगीतामें जो महाकाशगोलकका - अपूर्वे वरणेन है. 


सो नीचे दिया जाता है। 


हे विज्ञानविदो विग्राः! नम्बज्ञानस्य सप्तमि! । 
अपूण सप्तमिः सम्पक्‌ तथा झानस्य भूमिभिः ॥ 
नूनमास्ते महाकाश-गोलकं परमाइशुतंस्‌। 
तस्य निम्मस्तरा; सप्त सप्तच्छायाप्रपूरिताः ॥ 
उच्चै! सपस्तराः सपतज्योतिभिश्चैव पूरिताः। 
अघः छायास्तराः सन्ति चत्वारो हि समष्टितः ॥ 
बतुर्घाभूतसङ्घानां चिदाकारेन पूरिताः । 
स्तरा श्रज्ञानभूमीनां तत उद्ष्वं गताल्नयः ॥ 

` ज्ञानभूमिस्तराः सप्त क्रमाहशविधानमी | 
भृत्वाउधिकारान्‌ सम्पूर्णान्‌ पिएडात्‌ दैवांथ मानवान्‌ ॥ 
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एतददशविघेष्वेवाधिकारेपु डिजोत्तमाः ! ॥ 

निम्नाव्षिा्नस्ता एवशरचेरुचतमास्तथा । 

दार्शनिका$धिकारा हि सन्ति सम्मिलिता भुवस्‌ ॥ 
झघव्यघटनार्या सा प्रकृतिम॑ पटीयसी | 
मत्तो च्यक्ता महाकाशगोलकेऽघ्र प्रकाशते ॥ 
उदर्ध्वंगाः सपतभूमीवे सा विद्यारूपतोऽद्चुते । 
झविद्यारूपतो विप्राः ! सप्भूमीश्च निञ्नगाः॥ 
सप्षच्छायाभिरेताभिज्योतिमिः ससभिस्तथा । 
परिपूर्ण महाकाशगोलकं मे जडात्मिका ॥ 
निम्ति प्रकृतिनित्यं नूनमाधाररूपतः । 
' हं तस्योपरिष्ठाच सन्तिष्ठे शुद्धचिन्मयः॥ 
ज्ञानिनः स्याद्धि यस्यादोऽध्यात्मगोलकदर्शनम्‌ | 
मददरशनं भ्रुवं कत्त शक्लुयात्सबंधेव सः॥ 
वैदिकैदंशनैरुक्त॑ ज्ञानभेवास्ति लोचनम्‌ | 
एतदर्थ न सन्देहः सत्यं सत्यं ब्रवीमि वः ॥ 


हे विज्ञानविदूजाह्मणो ! सप्त अज्ञानभूमि और सप्त ज्ञानभूमिसे सम्यक्‌ 
परिपूर्ण परम अद्भुत महाकाश गोलक हे. । उस गोळकके नीचेके सात स्तर सप्त 
छायासे पूर्ण हैं और उपरके सात स्तर सप्तज्योतिसे पूरण हें । अधोभागके चार 
छायास्तर चतुर्विध भूतसङ्घके समष्टिचिदाकाशसे पूर्ण हें । उसके ऊपरके 


, तीन अज्ञानभूमि और यथाक्रम सात ज्ञानभूमिके स्तर दशविध अधिकारको 


धारण करके समस्त मानव ओर दैवपिण्डमें निस्सन्देह व्याप्त हैं, इस कारण 
हे विज्ञानवित्तमो ! इन दश अधिकारोंमें ही निम्नसे निम्न और उच्चसे उच्च 
दार्शनिक अधिकार सम्मिलित हैं, यह निश्चय जानो। हे ब्राह्मणो! 
मेरो अघटनघटनापटीयसी प्रकृति मुझसे व्यक्ता होकर इस महाकाशगोल- 
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कक प्फॅफ्सस्््््क् 


कषम प्रकाशित है। वह विद्यारूपसे ऊपरको सप्त भूमिकाओंमें और अविया- 
रूपसे नीचेकी . सप्तमूमिकाओंमें परिव्याप्त है। उस. सप्तछाया ओर सप्त 
ज्योतिसे पूणे महाकाशगोळकको आधाररूपसे मेरी जड़ा प्रकृति धारण कर 
रही है और मैं शुद्धचिन्मय द्ोकर उसके ऊपर स्थित हूँ। इस अध्यात्मगोलक- 
का दर्शन जिस ज्ञानवानको होता है वह निश्चय ही मेरा दशेन प्राप्त करनेमें 
समर्थ होता हे. । वैदिक दशेनोक्त ज्ञान ही इसकेलिये नेत्र स्वरूप हैं. इसमें 
सन्देह नहीं मैं तुम लोगोंसे सत्य-सत्य कहता हूँ । 

इस मदहाकाश गोळकमें कही हुई सप्त अज्ञानभूमि और सप्त ज्ञानभूमिके 
सममनेसे ही दर्शन समीक्षा हो सकती है । 


पष्ठसमुल्लासका द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ । 


कै 


बला एल पतन गा लत सोपल 
छ इस दार्शनिक महाकाशगोलकका एक अपूर्वं आयल्पेरिंग चित्र आ कद 
महामण्डल्ल प्रघानकार्या्र्‍य काशीमें उपदेशक-महाविद्यालयके छात्रेंके शिक्षाय मौजूद है। 
उसकी तीन रंगकी तसवीर मी तैयार करके प्रकाशित करनेका विचार है। 
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—— 


भ्रीसमगवानके समान धर्म भी सवळोकहितकर और सवंव्यापक हे 
अ्रीसगवानके सदृश धम्मेकल्पट्टय भी सब्बेशक्तिसे पूणे और सव अधिकारों- 
से पूणे है। धम्मंकल्पहुमका वर्णन आस्येशास्रोमें इस प्रकारसे पाया जातां 
है। जगज्जननी ब्रह्ममय मद्दादेवो देवताओंसे कहती हैं किः 


अहमेवास्मि भो देवाः! धम्मंकल्पद्ठुमस्य च। 
बीजं सूलं तथाऽऽधारो नात्र कश्चन संशयः ॥ 
स्कन्थस्तस्य द्ुमस्यास्ते धम्मों वै विश्वधारकः । 
मुख्य शाखात्रयश्चास्य यज्ञो दानं तपस्तथा॥ 
त्रह्मार्थाञ्मयदानानि देवाः! त्रेगुण्ययोगतः। 
दानस्य प्रतिशाखाः स्युर्नवधा नात्र संशयः॥ 
तपोऽपि त्रिविधं ज्ञेयं कायवाणीमनोभवम्‌ । 
रैुण्ययोगेनास्यापि प्रतिशाखा नवासते॥ 
प्रतिशाखा अनेकाः ्ुर्यज्ञश्ञाखासमुङ्भवाः । 
काम्पाध्यास्माधिदैवाधिभूतनै मित्तनित्यकाः | 
कर्म्मयन्ञप्रशाखाया भेदास्त्रेगुण्ययोगतः | 
त॒ एवाशरशास्या हि प्रतिशाखा मनोहरा)॥ 
पितृदेव ्षिबन्दानामवतारगणस्य च । 
पञ्चानां सगुणत्रह्मरूपाणां निर्गुणस्य च ॥ ._. 
्रह्मणशचासुरोघाणाम्नुपास्तः पश्च भक्तितः। ` 
मन्त्रो इठो लयो राज एते योगेन च भुवम्‌ ॥ 
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अस्या भेदाश्च चत्वारो भेदा एवं नवासते। 
एते भेदा नवैवाहो देवाः! नेगुण्ययोगतः ॥ 
उपास्तेः प्रतिशाखाः स्युः सडख्यया सप्तविशतिः | 
श्रवणं मनश्चैव निदिष्यासनभेय च॥ 
त्रयोमी ज्ञानयज्ञस्य भेदास्त्ैगुण्ययोगतः। 
नवधा सम्बिभक्ता हिं प्रतिशाखा नवासते॥ 
द्विसप्तत्या प्रशाखाभिः शाखाभिश्चैवमेव भोः! । 
निजानां ज्ञानिभक्तानां थम्मंकल्पद्ठुमात्मना ॥ 
"विराजे स्तरान्तदेशेऽ्हं निज्जराः ! नात्र संशयः | 
थस्मंकरपद्ठुमस्यास्य पत्रपुष्पात्मकान्यहो ॥ 
उपाङ्गानि न सङ्ख्यातुमह्याणि कैरपि क्यचित्‌। 
विचित्राणि मनोज्ञानि सन्ति तानि भ्रुवं सुराः! । 
पक्षिण हौ सदा तत्र जगता. मोहकारिणौ। 
मनोज्ञे बृ्राले स्तो वसन्तौ शाश्वतीः समाः ॥ 
स्वादतेऽभ्युदयस्ये्षो ह्मपक्वे दे फले तयोः । 
अपरश्चतुरः पक्षी सुपक्वं त्वसृतं फलम्‌ ॥ 
सुस्वाद्वास्वाय गीर्वाणाः! नूनं निःश्रेयसं पदस्‌ । 
्रह्मनन्दसदुर्लास सार्थकत्वं रकाशयेत्‌ । 


दे अमरगंण ! मैं ही धम्मेकल्पद्मका बीज भी हूँ, मूल भी हूँ और 
आधार भी हूँ इसमें कुछ सन्देह नहीं हे। उस इच्षका स्कन्ध विश्वधारक 
धर्म ही है। उसकी प्रधान तीन शाखा हैं, यथा यज्ञ) तप झर दान । अ्थंदान 
ब्रह्मदान और अभयदानके त्रिगुणात्मक होनेसे दानकी नौ प्रतिशाखाएँ है 
हे देवगण ! इसमें सन्देद्द नहीं दै.। शारीरिक तप, वाचनिक तप ओर मानसिक 
तपके त्रिगुणात्मक दोनेसे तपोधम्मेकी नौ प्रतिशाखाएँ हें । यज्ञशाखासे उत्पन्न 
प्रतिशाखाएँ अनेक हैं। नित्य नैमित्तिक काम्य झर अध्यात्म अधिदैव अधि- 
भूत, ये कम्मेयज्ञरूपी प्रशाखाओंके भेद हैं; इनके त्रिगुणात्मक होनेसे कस्मे- 
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यज्ञकी मनोहर अठारह प्रतिशाखाएँ हैं। उपासनायज्ञके आसुरी उपासना, 
ऋषि देवता और पितरोंकी उपासना, अवतारोंकी उपासना, पंच सगुणन्रह्म- 
रूपोंकी उपासना और निगुणज़क्योपासना, ये पांच भक्तिसम्वन्धी भेद हैं और 
योगके अनुसार उपासनाके मन्त्र, हठ, लय राज ये चार भेद हैं, इस प्रकारसे 

- इन्हीं नौ भेदोंके त्रिगुणात्मक होनेसे हे देवगण ! उपासनाकी सताईस प्रति- 
शाखाएँ हैं। ज्ञानयज्ञके श्रवण मनन निदिध्यासन ये तीन भेद त्रिगुणसम्वन्थ- 
से नवधा विभक्त होकर नौ प्रतिशाखाएँ होती हैं । हे देवतागण ! इस प्रकार- 
से में ही वहत्तर प्रतिशाखा और शाखाओंमें धस्मेकल्पट्ठुमरूपसे अपने ज्ञानी 
भक्तके हृददेशमें निःसन्देह विराजमान हूँ। उस धस्मेकल्पट्ठुमके पत्र पुष्परूपी 
उपाङ्गोंकी तो संख्या ही किसीसे कभी नहीं हो सकती, वे अतिमनोहर और 
विचित्र हैं। उस रम्य वृक्षराजपर जगन्मुग्धकारी दो पक्षी सदा अनन्त- 
कालसे निवास करते हें । उनमें से एक पक्षी अभ्युदयके दो कच्चे फलोंका 
स्वाद मरण करता हे. और दूसरा चतुर पक्षी निःश्रेयसपद्रूपी सुपक्ब और 
सुस्वादु असत फलका आस्वादन करके हे देवगण ! ब्रह्मानन्द्‌-समुल्ळासकी 
चरितार्थंताको निश्चय ही प्रकाशित करता देऽ । 


घ्म्मकल्पट्टुमके स्वरूपके सममझनेके लिये इतना अवश्य आवश्यक 
होगा कि इसका जो विश्वधारक स्कन्ध हे ओर जो स्कन्ध सगुण ब्रह्मरूपा 
महादेवीके बलसे खड़ा है वह सव्बेव्यापक धम्मे ही विश्व ब्र्माएडका 
धारण करनेवाला है। बही धम्मं ब्रह्माएडोंसे लेकर परमाणुओं तकमें 
झाकपेण आर विक्षण शक्तिका समन्वय स्थापन करता है। और उस 
घम्मंकल्पद्ठमकी ७२ वहत्तर शाखाएँ और प्रतिशाखाएँ एथ्वीके सब 
श्रेणीके मनुष्योमें यथायोग्य और यथाधिकार रूपसे विस्तृत होकर उनको 
ऐहलौकिक उन्नति पारलौकिक उन्नति और सुक्तिविधान कर रही हैं। 
सुफ्क फल मुक्ति हे ओर दोनों कच्चे फळ दोनों प्रकारकी उन्नति है क्योंकि 
धम्मंके लक्षणमें यही कहा गया हे कि -- A 


& इस ओषनिषदिक धर्म्मकल्पदुमका एक झायक्षपेंटिंग चित्र भ्रीभारतघर्म्म- 
महामणडल प्रघान-कार्यालयमे उपदेशक-महाविद्यायके छात्रबृन्दकी शिक्षाके काय्यमे 
सहायता देनेके लिये प्रस्तुत है। उनका द्राइकलर चित्र सवसाधारण जिज्ञासुश्रॉकेलिये 
प्रकाशित करनेका विचार है । र 
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aC 


यतोऽभ्युद्य निःश्रेयससिद्धिः सधस्मः। 

जिससे दोनों प्रकारका अभ्युदय और सुक्ति हो उसे धन्स कहते हैं। 
आर दोनों पत्तो प्रबृत्ति अधिकार और निवृत्ति अधिकारको सिद्ध करते हैं 
क्योंकि सब धर्मं ही या तो भवृत्तिपर होते हैं या निदृत्तिरर होते हैं। यही 
सनातनधर्स्मका अद्वितीय विराट्‌ स्वरूप है। यही सनातनधस्सेका सर्वव्यापक 
भाव और सर्वजीबहदितकारी महत्त्व है। इसी विराट्स्वरूपमेंसे अनेक सम्प्रदाय 
अनेक पन्थ अनेक धर्म्ममत समय समय पर प्रकट हुए हैं, प्रकद हो रहें हैं. सौर 
भविष्यतसें प्रकट होते रहेंगे । 

परथिवीमें जितने वैदिक या अवैदिक धस्मसस्प्रदाय प्रकट हुए हे झथदा 
भविष्यतमें होंगे वे सब धम्मेकल्पद्ुमके इन वहत्तर शाखा अथदा अगरित 
पत्र पुष्पोंके आश्रयसे ही हुए हैं और होंगे । सूक्ष्म विचारह्मरा पय्योलोबन 
करनेसे यह देखा जायगा कि इसी धस्मेकल्पहुसके किसो शाखा इशाखा 
अथवा कई एक शाखा प्रतिशाखाको अवलम्बन करके प्रत्येक थस्से सस्पदाय 
अपना अस्तित्व प्रकट करते हैं। सम्प्रदाय एक रूढि शब्द है। प्रायः शाखोसे 
ऐसा देखनेमें आता है. कि. वेदोक्त विज्ञानको जो माते झौर वणोभमधस्से- 
सरय्यीदाका जिसमें पालन हो और परम्पराय सम्बन्धसे जिसके प्रवत्तकमें ऋषि 
अथवा देवताका सम्वन्ध पाया जाय उसको सम्मदाय कहते हैं सौर जिनमें इन 
सव वातोंका सम्बन्ध न पाया जाय उनको उपसंभ्रदाय धस्सेसत धस्सेपल्थ 
और उपधम्मोंदिसि अभिहित कर सकते हैं। ऐसी शैलो भी शाखोसे बहुधा 
पाई जाती है । 

धर्म्मेकल्पहुमके विराटू स्वरूपके वणुन करनेके अतिरिक्त सब्येज्यापक 

पूर्णावयव और सव्वेजीहितकारी धम्मेंकी पूज्यपाद महर्षियोने साधारण 
धम्म, विशेष धर्म, असाधारण घम्म और आपद्धमेरूपसे चार आगमे विभक्त 
किया है। वस्तुतः घग्मेको साधारण घम्म और विशेष धस्मेरूपसे दो भागमें 
ही विभक्त कर सकते हैं; क्योंकि धस्मेकल्पद्दमके सब झअङ्गोपाज्ञ साधारण 


धर्म्मके ही समके जायंगे और प्रकारान्तरसे आपठम्भ और असाधारण धस्मे . 


ये दोनों विशोषधम्मॅके ही अङ्ग समके जा सकते है. जिनके वणेन शाखोसे इस 
प्रकारसे पाये जाते है । 
- साघारणस्य धर्म्मस्य विशेषस्य तथैव च। 


कियन्तीवर्णयाम्यद्य . इत्तीयुष्माकमन्तिके ॥ 
२८ 
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घृतिः क्ष्मा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रह!। 
' > धीविया सत्यमक्रोध _ ओदाय्यं समदर्शिता॥ . 
परोपकार-निष्कामभाव-प्रभृतयो ..नचु । 
साधारणस्य धम्मस्य विद्यन्ते इचयो भुवम्‌ ॥ 
रह्मचययञ्च दाम्पत्यं निवांसो निज्जने बने । 
त्यागशअऽष्यापनञ्चैव ` याजनश्च ` प्रतिग्रहः ` 
' चर्म्मयुडं  प्रजारक्षा वाणिज्यं सेवनादयः 
` न्रि्ोषस्यापि घम्मस्य सन्तीमाः खलु वृत्तयः ॥ 
साधारणस्य .धम्मेस्यावयवाः कीत्तिता यथा | 
विशेषस्यापि धम्मंस्य तथाङ्गानि एथक्‌ एथक्‌॥ 
“> 'उपाङ्गान्यपि धम्मस्य सन्त्यनेकानि निश्चितम्‌ । ` 
` ` ` देशकाठादिवैचिः्यादुपाङ्गं . छकमेव . तत्‌॥ 
`. ` म्र्ञानां  नन्वनेकेपाश्चपाङ्गं . स्यादसंशयम्‌ । 
अस्यन्तं वत्तते विज्ञा! धमंस्य गहना गतिः ॥ 
है विज्ञ .जाह्मणो.! आपलोगोंके, समीप आज साधारण ओर विशेषः 
घस्सेकी कुळे शृततिय्रोका . वणन. करता हूँ। धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच 
इन्द्रियनिप्रह, धी, विद्या, सत्य) झक्रोघ, उदारता, समदर्शिता, परोपकार और 
निष्कामभाव- आदि साधारणधर्सकी :वृत्तियां -हैं। त्रह्मचय्येः दाम्पत्य, निजंनः 
चास; त्याग, पाठन, याजन, प्रतिम, प्रजापालन; धम्मेयुद्ध, वाणिज्य, और सेवा 
आदि. विशेषधम्संकी: इंत्तियां हैं। जिस प्रकार साधारण थम्मेके ङ्ग हैँ उसी 
प्रकार .विशेषधम्मेके भी पथक, प्रथक्‌ अंग हें । धम्मेके उपाङ्ग अनेक हैं. और देश 
काल. तथा-पात्रकी विचित्रतासे एक ही उपाङ्ग कई अज्ञोंका' उपाङ्ग हो सकता हे | 
हे विज्ञो ! धम्मंकी गति अतिगहन हे. । 
पूव्वेकथित:  घम्मंकल्पद्ठमके ` . व्णनमें जिन जिन धमोज्गोंका वर्णन. 
झाया हे उन सबकी पुष्टिकेलिये साधारणरूपसे जो वृत्तियाँ. काय्यंकारी 
होती हैं उन्का वर्णन उपर प्रथम श्रेणीमें आया है. और द्वितीय अणीकी 
वृत्तियां विशेष धम्मेके उदाहरणरूपसे वर्णाश्रमधर्मके सम्बन्धसे कही गई है 
क्योंकि वणोभ्रमधम्मे भी विशेष धम्मे हे. । 
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साधारण॒धस्मे ही पूर्ण शक्तिशाली हे; क्योकि वह पूणोबयव हे । विशेष- 
र्म्म भी पूणे शक्तियुक्त होनेसे साधारण धम्मंकी कोटिसे पहुँचता हे । उसी 
प्रकार असाधारण धम्मोदि भो पूर्णंशक्तियुक्त होनेसे साधारण धस्मेको 
कोटिमें पहुँचकर सुक्तिप्रद हो जाता है। धम्मेकी अति अपूर्व सहिसा घोर 
उसका कुछ दुर्गस रहस्य शाखोसे दिखाया जाता है । इन निम्नलिखित बचलों- 
में साधारण धम्मेका ज्ञानप्राप्त व्यक्ति किस प्रकार समदर्शी हो सकता है सो भो 
दिखाया है । 
यदा कशथ्रिविशेषस्तु॒ धम्मेः शक्तिमवाप्लुयात्‌ । 
अधिकां भावसंशुद्ध्या कोव्यां साधारणस्य सः ॥ 
असाधारणधम्मस्याधिकारं लभते भवन । 
एतावन्ननु दुज्य॑ रहस्यं धस्संगोचरप्‌ ॥ 
झास्ते पितुत्रजाः ! कैश्वि्यजज्ाहं नैव शक्यते । 
ऋते पूर्णावतार हि भक्तान्‌ वा ज्ञाविनों विना ॥ 
चर्म्माधम्मों सुनिणेतुं नैव कविचथाथतः 
इष्टे वाऽपि गति वेत्तु घमस्यास्य कथन ॥ 
याधार्थ्याननिर्णयं कतुं धर्म्माधम्सञ्पवस्थितेः । 
झतो वेदाः ग्रमाणानि तन्मता आगसास्तथा ॥ 
सञ्चै विशेषधम्माः स्युः प्रायशोञ्स्युदयप्रदाः | 
तथा साधारणो धम्मो निःश्रेषसकरोऽसिलिः !॥। 
किन्तु साधारणो घमों  दुइेयोऽातिभिः सदा । 
' ग्ास्ते विशेषधम्म॑स्तु सर्वथा भीतिषज्जिता॥ 
धर्म्मात्मा वै यदा धर्म विशेषं पाउयच्छुहुः । 
नूनं पराकाष्ठा धम्मस्य लभते खलु ॥ 
` साधारणस्य धर्मस्य निखिठव्यापक तदा । 
सरूपं. ज्ञांतुमीणेब्सो. संवजीदहितम्रदस्‌ ॥ 
` -तदन्तिक्रे तदा संब्बे धम्ममागों सञजजन्स्यहो । 
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पि 00 0 क्क क 
बात्सल्ये हि यथा पुत्राः पौत्राश्च सनिधौ पितुः ॥ 

ममैव ज्ञानिनो भक्ता धम्म साधारणं किल । 

अधिकतु क्षमन्ते वै पूर्णणो नात्र संशयः ॥ 

मद्भक्ता ज्ञानिनो विज्ञाः ! धर्म्मज्ञानाव्धिपारगाः । 

साई केनापि धम्मेंण विरोधं नेव झर्वते ॥ 

साधारणे विशेषे च घम्मेञसाधारणे तथा। 

सम्प्रदायेषु सव्वेपु भक्ता ज्ञानिन एव मे ॥ ” 
ममैवेच्छास्वरूपिणया घम्मंशक्तः स्वधाशुजः ! । 
सर्वव्यापकसद्वेतं रूपं नन्वीक्षितुं क्षमा! ॥ 


मगवान, शस्सुने कहा हे कि-हे. पितुगण ! जब कोई विशेषधम्मे 
भावशुद्धिके द्वारा अधिक शक्ति लाभ करे तव वह साधारण धम्मंकी कोटिमें 
पहुँचकर असाधारणधम्मके अधिकारको प्राप्त करता है । धस्मेका रहस्य 


इतना दुय हे कि मेरे ज्ञानी भक्त और पूर्णोबतारोंके अतिरिक्त कोई भी. 


यथार्थरूपसे धम्माधम्मंका निणंय नहीं कर सकता अथवा न किसी 
प्रकार इस घर्म्सकी गतिको ही जाननेके लिये समर्थं हो सकता है, 


इसी कारण धम्मोध्मकी व्यवस्थाका यथाथ निर्णय करनेके लिये 


वेद और वेदसम्मत शास्त्र दी प्रमाण हैं। प्रायः सव ही विशेप-धम्मं अभ्यु- 
दयप्रद और साधारण ध्म निःश्रेयसप्रद हैं; परन्तु अज्ञानीके निकट साधारण- 
धम्मं सदा दुज्ञेय हे और विशोषधम्मं सवंथा भयरहित है। विशेषधम्मंका पालन 
करते करते जब धर्मात्मा विशेषधम्मंकी पराकाष्ठाको प्राप्त कर लेता हे तभी 
वह साधारण धम्मंके सव्वंव्यापफ और सव्वेजीवहितकारी स्वरूपको 
सममनेमें समथ होता है! तव उसके निकट संसारके सब धर्म मार्ग ऐसे 
बात्सल्यको प्राप्त होते हें जैसे विज्ञ पिताके सम्मुख उसके पुत्र पौत्रादि वात्सल्यको 
प्राप्त हुआ करते हैं। मेरे ज्ञानी भक्तगण ही साधारण धम्मेके पूर्ण अधिकारी 


हो सकते हैं इसमें सन्देह नहीं । दे विज्ञो! धम्मेज्ञानरूपी समुद्रके पारगामी 


मेरे ज्ञानी भक्तगण किसी घम्मके साय विरोध नहीं करते हैं । मेरे ज्ञानी भक्तगण 
साधारण धम्मे, विशेष घम्म, असाधारण धम्म तथा सब धम्मेसम्मदार्योमें मेरी 
इच्छारूपिणी घम्मंशक्तिके सवंव्यापफ एक अद्वेतरूपको देखनेमें समर्थ होते हैं। 
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घम्मेसम्प्रदायसमीत्ता २२१ 


इसी प्रकार सव घम्मंसम्प्रदायांपर समदर्शी . होनेके लिये, सव धम्मं 
सम्प्रदायोंमें धम्मेके एक अद्वितीय सब्वच्यापफ विराट्‌ स्वरूपको छक्ष्यमे 
रखनेके लिये जो सात्त्विक ज्ञानका स्वरूप श्रोमद्भगवद्गीतामें बताया गया 
है सो यह है-- 

सर्वभूतेप॒ येनेकं भावमव्ययमीक्षते । 

अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्वि सास्विकम्‌॥ 

जो ज्ञान सव भूतोंमें ऐक्यस्थापनकी समदर्शिता और एक अद्वितीय 

भाव प्रदर्शक दृष्टि उत्पन्न करे और जो सव विभक्त भूतोंमें एक अविभक्तरूपको 
दर्शानेवाला हो उसी ज्ञानको सात्त्विक ज्ञान कहते हैं। इसी ज्ञानको धारण 
करके पूज्यपाद महर्षिंगण धर्मेके साब्वंभौमरूपको समके थे और साम्प्रदायिक 
विरोधसे वे सर्व्वथा शून्य रहते ये वे जानते थे कि ज्ञान आत्माका धम्मं है; 
ज्ञान नित्य है और ज्ञान सव्येभूतोमें व्यापक हैः केवळ देशकालके भेद ओर पात्रके 
झधिकारके अनुसार उस ज्ञानके विकासका तारतम्य हुआ करता हे । यही कारण 
हे. कि पूज्यपाद मद्दपिंगणके विचारानुसार लौकिक अत्तरमयी पुस्तकांकी 


` अपेक्षा अधिक प्रतिष्ठा योग्य अन्य चार प्रकारको पुस्तकें सानी गई हैं। प्रथिवीके 


नानाधम्मेसम्मरदार्योमें जिस प्रकार उनका धम्मं केवल. उनके एक ही पुस्तक 
विशेषमें प्रकाशित समझा जाता हे और उनकी चहद पुस्तक भी अक्षरमयी ही 
समझी जाती है, सनातनधम्ममें वैसी संकोच दृष्टि नहीं हे । सनातनघम्मके 
विज्ञानके प्रकाशके लिये किस प्रकारसे पांचश्रेणीकी पुस्तकें मानी गई हैं. सो 
निम्मलिखित शाखीय वचनसे सममने योग्य हे 
पितरो ज्ञानराज्यस्य विस्तीणस्य रहस्यकम्‌ | 
अपूर्वं भवतो वच्मि श्रूयतां सुसमाहितेः॥ 
ममैवाभ्यात्मिकज्ञानसूलिकाः शास्रराशयः। 
स्थूलान्नमयकोपेण सम्न्ध-स्थापनक्षणे ॥ 
्ूलाक्षरमये स्त्रे  पस्तकात्मकैः | 
अत्र नानाविधैनून॑ विश्वस्मिन्‌ सम्प्रकाशिताः ॥ 
स्थूलपुस्तकपु्ोऽयं यद्यप्यास्ते विनर्वरः। 
स्थूलाक्षरमयानाश्व पुस्तकानां यथायथम्‌ ॥ 
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भवेतामीइशां . देशकाल-पात्रप्रमेदतः । 
आविर्भावतिरोमावा यथाकासं न संशयः ॥ 
सक्ष्मराज्ये तथाप्येपां नित्यसंस्थितिहेतवे । 
चतुविधानि वत्तन्ते पुस्तकान्यपराण्यपि ॥ 
ब्रह्माण्डपिण्डौ नादश्च बिन्दुरक्षरमेव च। 
पश्चप्रकारकाण्याहुः पुस्तकानि पुराविदः ॥ 
भ्रतिर्नादे स्मृतिबिन्दौ ब्रह्माण्डे तन्त्रमंव च | 
पिण्डे च वैद्यक शास्रमक्षरेऽन्यदुदाहृतम्‌॥ 
नित्यत्वाजज्ञानरल्स्थ नित्याः . शाख्सपुचयाः 
नूनं पश्वविघेष्वेप क्वापि तिष्ठन्ति पुस्तके ॥ 
` पञ्चप्रकारकं सवं पुस्तकं ग्रलयक्षणे। 
वेदेपु प्रविलीयेव भजते . मां न .संशयः॥ . 
पश्वभावप्रपक्नानां . पुस्तकानां सघाधुजः ! । 
रक्षका ऋपयो. नूनं विद्यन्ते च. प्रकाशकाः ॥ 
भगवान्‌ शम्प्ने कहा दै कि दे पिठगंण ! ज्ञानराज्य विस्तारका अपूर्व 
रहस्य सैं आप छोगोंसे .कहता हूँ आपलोगं सुसमाहित द्वोकर सुनें। मेरे ही 
अघ्यात्मज्ञानमूळक शास्रसमूह स्थूळ. अन्नमयकोपसे सम्बन्ध रखनेके समय 
स्थूल अक्तरमय नानाविध पुस्तकोंके रूपमे इस विश्वमें प्रकाशित होकर 
अवश्य विद्यमान रहते हैं। ' यद्यपि यदद स्थूल पुस्तकसमूह नाशवान्‌ हैं और 
इस प्रकारकी स्थूळ अक्षरमयी पुस्तकसमूहका देश काळ 'और पात्रके प्रभेदसे 
प्रयोजनके अनुसार समय: समय पर आविभाव और तिरोभाव हुआ करता हे. 
परन्तु सह्मराज्यमें शाख्ोंकी नित्य . स्थिति रहनेके लिये ओर .भी चार प्रकारकी 
पुस्तके हैं । इसी कारण पुस्तकोंके पाँच भेद है, यथा-न्रह्माए्ड, पिण्ड, नाद; 
विन्दु और 'अक्षरमयी | इन पाँच प्रकारकी पुस्तकोंको पुरातत्त्ववेत्ताओंने कहा है। 
इन पाँच प्रकारको पुस्तकांका एक एक उदाहरण बताया जाता हे, यथा- नादमयी 


पुस्तकका उदाहरण, श्रुति है, बिन्दुमयी पुस्तकका उदाहरण स्मृति है, ब्रह्मणड- 
सयी पुस्तकका उदाहरण तन्त्र है, पिण्डमयी. पुस्तकका उदाहरण वैद्यक शाख 
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हे. और इनसे अतिरिक्त पृथ्वीके अन्यान्य प्रन्थ यक्षरमयो पुस्तकके उदाहरण हे. । 
यद्यपि उदाहरण अनेक हैँ तोभी जिज्ञासुओंको संममानेके लिये यहाँ एक-एक 
उदाहरण वतलाया गया है। ज्ञान नित्य होनेके कारण नित्य शाखसमूह इन 
पुस्तकॉमेसे किसी पुस्तकमें अवश्य विद्यमान रहते हें और प्रलयावस्थामें भी यह 
पुस्तक समूह वेदमें लय दोकर सुमको प्राप्त दोते हैं। हे पिठृगण ! ऋषिगण ही इन 


` पन्चभावापन्न पुस्तकोंके प्रकाशक ओर रक्षक हें । 


इस विषयें वेदोमें भी पुष्टि करनेवाले मन्त्र मिलते हैं यथा :-- 
पञ्चनद्यः सरस्त्रतीमपिं. येन्ति सस्रोतसः। 
सरस्वती तु पञ्चधा सोदेशेऽभवत्सरित्‌ ॥ . 
यजुवेदसंहिता । 

जिस प्रकार समुद्र ही सब प्रकारकी जळराशियोंका उत्पत्तिस्थान हे, 
जिस प्रकार समुद्रसे ही वाष्परूपसे वारिबिन्दु आकाशमें सूय्येररिमके प्रमावसे 
खिंचकर पुनः एक ओर तुषार और नंदी रूपमें और दूसरी ओर मेघ र 
बषोरूपमें परिणत होकर जगतको परिप करते हैं और जिस प्रकार प्रथिवी 
अरकी सब नद नदियाँ समुद्रमें दी आकर एक रूपको धारण कर लेती है; 
ठोक उसी प्रकारं सरव्वेजीवहित्तकारी सव्वेन्यापक भगवच्छक्तिरूपी सनातन- - 
च्म प्रथिवों भरके भूत भविष्यत्‌, और वत्तेमान कालसें होनेवाले सब: घम्मे- 
सम्प्रदाय, धम्मेपन्थ और धम्मेमतोंका उत्पत्तिस्थान, पोषक और आधार हे। 
ऊपर कथित सनातनधर्म्मरूपी धम्मेकल्पहुमके विराट्‌ स्वरूपके दशन करनेसे, 
उसके साधारण और विशेष अज्ञोंका रदस्य हृदयज्ञम करनेसे, उसके महान्‌ 
सर्व्व॑न्यापक सव्बंजीबद्दितकारो ' उदारस्त्रूपके . समझेनेसे, सात्विक ज्ञानकी 
उपकारिता जान जानेसे और सनातनधम्मके : प्रकाश -करनेके उपयोगी 
पुस्तकोंकी नित्यता और विस्तारका तात्पय्ये . अनुशीलन करनेसे, सनातन- 
धर्म्म दी संब धर्म्मसम्प्रदाय) धर्मेपन्थ :शौर धर्म्मेमतांका . पिठुस्थानीय हो सकता 
हे यह मानना हो पड़ेगा । ` $ 

विश्वघारक, बिंश्वपालक और सवेजीवहितकारी सनातनधम्मंके विज्ञानके 
अनुसार सब प्रकारके धम्मेमार्गोको तीन भागमे विभक्त कर सकते हैं 
यथाः--प्रथस घर्म॑सम्प्रदाय, द्वितीय घम्मेपन्थ ओर. ठतीय धस्ममत । इन 
तीनोंकी भेदुकल्पंनाके विषयमें इस प्रकारसे निणेय कर सकते हैं। जो घम्म 
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महत्त्वको स्वीकार करे; वर्णाश्रमधम्मेकी माने 
और धर्म्मानुकूळ शारीरिक व्यापाररूपी आचारको मानकर अपने साधनके 
लियमोंको वनावे और साथ ही साथ अपने आम्नायके सिलसिलेको या 
तो किसी ऋषि अथवा किसी देवतामें मूलाचार्य्यरूपसे पहुँचा देवे उस 
ध्म्गेमार्गको धम्म सम्प्रदाय नाम दे सकते हैं । जो धम्मेमागे इन सव 
विषयोंको पूरा न माननेपर भी इनकी निन्दा न करता हो और इनको अंशतः 
मानता हो उस धम्मंसाधनमार्गको धम्मेपन्थ कहते हैं । और जो धस्ममसार्ग 
इन ऊपर लिखित विषयोंको न मानता हो और केवल पूव्वेकथित धम्मेकल्प- 
द्ुमकी कुछ शाखाओंके अवलम्वनसे वना हो उस धम्ममागको धम्मंमत कहना 
उचित होगा। धम्मंमत आर घम्मंपन्थके एक एकमेंसे कई विभाग वन 
सकते हैं परन्तु, धम्मसम्प्रदाय जितने होंगे वे अलग अलग ही कहावेंगे । 
भेद इतनाही है कि धम्मेसम्प्रदायकी मर्यादा नियमबद्ध होनेसे उसमें परि- 
वर्तन दोनेकी सम्भावना नहीं रहती परन्तु धस्मेपन्थो वा धम्मेसतोंके 
सिद्धान्त दार्शनिक भित्तिके द्वारा नियमबद्ध न होनेके कारण उनके प्रत्येक- 
मेंसे कई विभाग वन सकते हैं । 


घरम्संसम्प्रदाय वेदके तीन काण्डोंके सम्बन्धसे दो प्रकारके होते हैं। 


एक कम्मे प्रधान और एक उपासनाप्रधान । उनके उदाहरण ये हैं । कम्मेकारड- 
के अनुसार धम्मेसम्प्रदायके उदाहरणमें सबसे प्रधानवैदिक शाखाओंके विभिन्न 
सम्प्रदायोको समझ सकते हैं।. ऋग्वेदके सम्बन्धको कमंकाण्डसाधनप्रणाली- 
के साथ और यजुः और सामवेदकी कम्मंकाण्डीय साधनप्रणालीके साथ 
अनेक भेद पाये जायंगे । इसी प्रकार प्रत्येक भेदके शाखाभेदसे नित्य नैमित्तिक 
काम्य कम्मंके क्रियाकलापमें भेद पाया जायगा। उसी प्रकार वैदिक उपासना- 
काण्डके अनुसार और उसी उपासनाकी पुष्टिके अभिप्रायसे ज्ञानकाण्डके सिद्धान्त- 
निणंयके विषयमें अनेक सम्प्रदायभेद प्राचीन काळसे वत्तमानकाल पपय्यंन्त 
देखनेमें आते हैं। जिनकी उपासनापद्धति भी विभिन्न हो और साथ ही साथ 
उनके ज्ञानकाण्डसम्बन्धीय दाशनिक सिद्धान्त भी विभिन्न हों ऐसे सम्प्र- 
दायोंके उदाहरण सगुण पञ्चोपासनाके वैष्णव शेव शाक्त गाणपत्य और सौर्य 
सबमें ही पाये जाते हैं। इन सम्प्रदायोंकी उपासना पद्धति भी स्वतन्त्र है । साथ 
ही साथ इनके दार्शनिक सिद्धान्त भी स्वतन्त्र हें । ये सब सम्प्रदाय अपने 


धम्मेमागके अनेक आचाय्ये स्वीकार करनेपर भी विशेष विशेष देवता अथवा - 


\ 
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ऋषिको ही मूलाचाय्ये करके स्वीकार करते हैं। प्रम्मेसम्प्रदाय नाम तभी 


मिल सकता है. जब उसमें वेदकी मर्यादा, वर्णाभ्रमधस्मका महत्त्व, आचाय्यका 
क्रम और आचारकी प्रधानता पाई जाती हो। ऐसे सम्प्रदाय प्राचीनकालसे 
होते आये हैं. और आज दिन तक भी वैदिक कम्मेकाण्ड और वैदिक उपासना- 
कारडके अनेक सम्प्रदायोंका प्रचार देखनेमें भी आता है। वस्तुतः भारतवर्षके 
सब देशोंमें सनातनधम्मेके साव्वेभौमस्वरूपका तो आज दिन प्रकाश देखनेमें 
नहीं आता किन्तु सव जगह इस प्रकारके सम्प्रदायॉके द्वारा सनातनधम्मेके 
महत्त्वकी रक्षा होना देख पड़ता है इतना कहना अत्युक्ति नहीं होगा कि पुराण 
झर तंत्रके आधारपर विभिन्न सम्प्रदाय ही आजदिन सनातनधम्मॅकी महिमा 
प्रचार करते हुए जहां तहां दिखाई पढ़ते हैं। यद्यपि इन सम्भदायोंकी शक्तिकी 
अधिकतासे सर्व्येजीवद्दितकारी परमोदार सनातनधर्म्मका विराट्स्वरूप कुछ 
छिपसा रहा है परन्तु इतना मानना ही पड़ेगा कि इन सम्प्रदायोकी ऋपासे ही 
सनातनधम्मेंका मार्ग चिरस्थायी वना हुआ है| 

वैदिक कर्म्मकारडके सम्प्रदाय हैं और दो सकते हैं, उसी प्रकार बैदिक 


 उपासनाकार्डके सम्प्रदाय हैं. और दो सकते हैं; परन्तु वैदिक ज्ञानकाएडके 
` सम्प्रदाय नहीं हो सकते क्‍योंकि ज्ञानकाण्डकी ज्ञानभूमियाँ नियमित हैं. जिनका 


विस्तारित वर्णेन दर्शनसमोक्षा नामक अध्यायमें आ चुका है। वेदिकदशनोक्त 
सप्तज्ञानभूमिके अनुसार यदि ज्ञानकाण्डके सम्मदाय स्वीकार किये जायें तौमी 
ज्ञानकारडके सम्प्रदाय सात ही होंगे अधिक नहीं होंगे; परन्तु कम्मेकाण्ड और 
उपासनाकाएडके सम्प्रदाय अनेक दो सकते हैं इस कारण ज्ञानकार्डसम्बन्धीय 
सम्प्रदायोंकी चर्चा अप्रयोजनीय होनेसे केवळ कम्मेकाएडसम्बन्धीय सस्प्रदायां 
आर उपासनाकास्डसम्बन्धीय सम्प्रदायोंका उदाहरण दिया जाता है बल तड 
स्वरूपकी समीक्षा की जाती हे | कर्म्मंकाण्डसस्वन्धीय सम्प्रदायको तीन भणीसें 
बिभक्त कर सकते हैं जैसा कि शाखोंमें कहा है- ` 
वैदिकस्तान्त्रिको मिश्र इति मे त्रिविधो मखः ॥ 

श्रीभगवान्‌ कहते हैं. कि वैदिक, तान्त्रिक और मिश्र इस प्रकारसे तीन 
प्रकारके विहित कम्मे कहे गये हैं। भेद इतना ही हे. कि वैदिककस्मेकार्डीय 
सम्प्रदायके प्रत्येकके लिये स्वतन्त्र स्वतन्त्र कल्पन आर पद्धतियां हैं और 
तार्त्िक और मिश्र कर्म्मके लिये केवल पद्धतियाँ हैं; परन्तु तान्त्रिक और मिश्र. 
कम्मेके पोषणके लिये वेदिक कत्पसून न द्दोनेपर _भी उनके समर्थनके लिये 

२९ 
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२२६ श्रीधस्सेकल्पहुम । « 


स्मार्चवचन) पौराणिकबचन अथवो ताम्त्रिकवचन अवश्य दी पाये जाते. हैं ।: 
अस्तु, ये तीनों दी वेदमूलक हैं इसमें सन्देह नहीं । तीनों प्रकारके. काके 
उदाहरणे लिये कहा जा सकता है कि शुद्ध वेदिक याग, जैसे, सोमयाग; 
भिश्रयाग, जैसे, महारुद्रयाग और तान्त्रिक याग, जैसे, शतचणए्डीयाग। इसी 
प्रकार नित्य .नेमित्तिक. और काम्य इन तीनों कर्मोके भी तीनतीन भेद 
हुआ करते हैं; परन्तु इन सबके मूलमें वेदोक्त शाखाओंके सिद्धान्त मित्ति-: 
रूप हे. इसमें सन्देह नही और उन शाखाओंको कम्मकाएडसम्बन्धीय” 
व्यवस्था उक्त शाखाओंके अलग अलग कल्पसूत्नद्वारा सुरक्षित होती हा 
यद्यपि. कर्म्मेकाएड उक्त तीन भागमें विभक्त है और प्रत्येक विभागकी 
अनेक शाखाएँ हैं तो भी वे सव एक सूत्रमें वन्थे हुए हैं इसमें सन्देह 
नहीं । तन्त्र पुराण और स्थति इन तीनोंका आधार वेद हे ओर सब कम्मंकाएड- 
के क्रियासिदांशको नियमवद्ध करनेवाले कल्पसूत्र हैं इस कारण ये संब 
करम्मकाणडीय सम्प्रदाय एकद्दी लद्दयसे युक्त हैं इसमें सन्देह' नहीं । इस 
विपयक्ों और भी स्पष्ट करनेके लिये कहा जा रहा है कि यद्यपि ऋगवेद, साम- 


वेद, यजुर्वेद और अथवेवेदकी कम्मंकास्डोय शाखाओंके कल्पसूत्रोंमें तथा. 


प्रत्येक वेदकी अलग अछग शाखाओंकी कम्सकाएडीय प्रणालीमें- कुछ कुछ मत- 
भेद पाया जाता है और उनके कल्पसून्रोंको प्रणालीमें भी भेद देखनेमें आता 
है परन्तु तत्त्वतः उनके सिद्धान्त एकही लक्ष्यसे युक्त हैं और जब तान्त्रिक 
कम्मे और मिश्रकम्म भी इन्हीं वेदिक सिद्धान्तोंसे युक्त हैं तो यह कहना हीं 
पड़ेगा कि इन सबोंके मौलिक सिद्धन्तोंमें कुछ भी भेद नहीं है । केवल देश काल- 
पात्र और शक्ति, अंधिकार आदिके भेदसे ये सव श्रेणीभेंद वने हैं । इस 
संमयके उपासक सम्प्रदायोंमें कुछ और ही विचित्रता है । उपासक सम्प्र- 
दायोंके वेद स्टृति पुराण और. सन्त्र सवकी सहायता युगपत्‌ हैं ऐसा माननां 
पड़ेगा । उदाहरणके रूपसे कहा जाता हे कि श्रीवल्लभ, श्रीरामानुज आदिं 
जो वेष्णव उपासक सम्प्रदाय इस समय प्रचलित हैं वैसे पञ्चोपासनाके सम्प्र- 
दाय ऋषिकालसे आजतक अनेक होते आये हैं-। इनकी ` योगमूडक साधन- 
प्रणाली या भक्तिमूलक आचारप्रणाली सव विभिन्न होनेपर भी यह मानना हो 
पड़ेगा. कि वे योगविज्ञानके मूल सिद्धान्तसे मिले हुए है. और: बैधी -भक्ति 
अथवा रागात्मिका भक्तिके रहस्यसे च्युत नहीं. हैं। इन उपासक - सम्प्रदायों- 
में जो ध्यान धारणा: आदिको शिक्षा खतन्त्र-स्व॒तन्त्र रूपसे दी -जातो-है वे 
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सथ चित्तवृत्तिनिरोध, विपयवैराग्यवद्धंक ओर अप्रने अपने उपास्यदेवके 
साथ ध्येय भावसे युक्त हैं इसमें सन्देह नहीं । घटनाचक्रसे यद्यपि इन 
वैष्णव सम्प्रदायोने अपनी अपनी दर्शनशाख्रीय मय्योदाको अलग अग 
वाँधनेका प्रयत्न किया है और विशिष्टाद्वेत, शुद्धाद्वेत आदि दार्शनिक सिद्धान्त 
बनाकर अपने अपने प्रस्थानत्रयको मय्यादाको दृढ़ करनेका प्रयास पाया है 
परन्तु दशेनशाख्नके ज्ञाता और सप्तज्ञानभूमियोंका विशेष परिचय रखनेबाले 
परिडतगण यहद समक ही सकेंगे कि उनका चह प्रयास कितना सफल हुआ हे. 
आर असाधारण पुरुषार्थ करनेपर भी ,उनका दार्शनिक सिद्धान्त सप्त ज्ञान- 
भूमिके दार्शनिक सागेके अन्तर्गत ही रहा हे । चाहे . शुद्धाद्वेतभाष्य, 
विशिष्टाहौत भाष्य आर ह्वेताह्वेत भाष्य आदि चेदान्तमाष्योंमे 
श्रद्धास्पद आणष्यकारोंने अपनी अपनी असाधारण प्रतिभाका परिचय दिया हे 
परन्तु यह मालना ही पड़ेगा कि उनका विचार अन्तिम तीन ज्ञाब्रभूमियोंमें ही 
विचरण करता रहा है । वस्तुतः. उनके सिद्धान्त उपासनाभूलक होनेके कारण 
उनके विज्ञानमें षष्ठ -ज्ञानभूमिके विचारोंका ही प्राधान्य नियमितरूपसे पाया 


, जाता है । - * त 


वैदिक उपासकसम्प्रदाय प्रांचीनकालमें और भी अनेक प्रकारके थे । 
उनका पता संहिता, त्राह और विशेषतः उपनिषदोंसे भळीभांति पाया जाता 
है; परन्तु काल प्रभावसे शुद्ध वैदिक उपासक सम्भदायोंकी शेली अव प्रचलित 
नहीं है। बोच घोचमें सौय्ये, गाणपत्य, शाक्त, शैव ओर वैष्णव उपासक सम्प्र 
दायोंका समय समयपर आविर्भाव और तिरोभाव होता. रहता है। किसी 
समय इन पाचोंमेंसे करिसी भेणीके सम्प्रदायोंका प्रचार अधिक रहा और 
किसी समय किसी श्रेणीके सम्प्रदायका प्रचार अधिक होता आया है; परन्तु 
निम्नलिखित सिद्धान्तवाक्योंसे यह प्रमाणित होगा कि इन पाँचों सम्प्रदायोका 
छत्त्य सिद्धान्त आदि एक ही दै! ह 
. शरीसू्यगीतामे श्रीभगवान सूय्येदेवने महपियोसे कहा हे. किः-- 
रहस्यं संगुणोपास्तेज्ञातव्यं श्रूयर्ता स्फुट । 
पञ्चोपास्यतमा देवा सगुणं ब्रह्म साधवः! ॥ 
निर्गुणं दुर्गमं यस्मात्सगुणोपासना. ततः 
संगुणब्रह्मणः - पञ्च श्रेष्ठान्मावान्ससाश्रिता ॥ 
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दिग अले अगदरतयमय यतः जगद्च्ड्यमयं यतः | 
अनन्तं निखिला भावा अनन्ताः क्ीचितास्ततः ॥ 
भावातीतस्याऽपि परःबरह्मणः पञ्चमिः परैः । 
भावैरुपास्तिविहिता सगुणत्रह्म चास्म्यहम्‌ ॥ 
महामाया यदाऽव्यक्ता लीनाऽस्ति ब्रह्मणि स्वयस्‌ | 
तदाऽह्वेतपरब्रह्ममावो राजत्यलौकिकः ॥ 
सच्चिदानन्दभावोऽसौ गम्यते यत्तयेकया ॥ 
तदा स्वरूपाबस्थेयमध्यात्मेति निगद्यते ॥ | 
राहुरास्ते जगन्माता वेदमाता सरस्वती | | 
यस्या न प्रकृतिः सेयं सूलप्रकृतिसंजिका ॥ | 
ब्रह्मलीना  महाशक्तितरक्षणालिज्ञितेव सा। 
यदा बिलोक्यतेज्वस्था तदैव सगुणा मता ॥ 
इश्‍बरो$्सावसौ  चाघिदेवभावो$वघार्यंताम्‌ | 
्रह्मेशमाव एकोऽपि सिन्नवद्‌ भाति मायया ॥ । 
त्रह्माधिदैवावस्थायामेवोपास्तिहि पञ्चधा । | 
पञ्चदेवात्मिकाः पश्च सयुणोपासना इमा; ॥ १ 
चित्मधानो महाबिष्णुः ब्रयस्तेजः प्रधानक! । 
शक्तिप्रधाना सा देवी विश्वशक्तिप्रकाशिनी ॥ 
ज्ञानग्रधानो गणपः सत्प्रधानः सदाशिव! । 
पश्चेते बिबुधा ईशा! सगुणन्रह्मसंज्ञकाः I 
पञ्चधा सगुणोपास्तावधिङ्कारोऽधिकारिणाम्‌ | 
भेदतः पञ्चगीताहु कीतिताः पञ्चदेवताः || 
एत एव परा देवाः सगुणा जगदीश्वराः | 
्रह्मविष्णुशिवादीनां जनका एत एव ते॥ 
्रह्माण्डानन्त्यतो ब्रह्मविष्णुरद्रा युनीरवराः ! । 
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अहमेवास्मि चिद्कावः सङ्भावोऽपि भवाम्यहम्‌ | 
आनन्दभावरूपेणाऽप्यहमेवास्मि सत्तमाः! ॥ 
आनन्दो व्यापकर्वेन इयोरेवास्ति चित्सतोः । 
स्पष्टं प्रमाणमेतर्मिन्‌ ग्राज्ञास्तत्त्वशु्चत्सवः ! ।: 
व्यक्तौ विपयसम्बद्ध आनन्द! स्वचुभूयते । 
चितः सतश्वानुभवे न तस्यानुभवो ध्रुवस्‌ ॥ 
निजचेतनसचाया निजास्तित्वस्य च स्वतः | 
सत्रस्वचैतन्यसत्ताभ्यां दृश्ये त्मनुभवस्तयोः ॥ 
निर्गुणं ब्र सगुणं निजानन्दाय जायते । 
अकाशते च पग्रकृतिपुरुषालिज्ञनादयम्‌ ॥ 
रसो वै स इति श्रुत्या स आनन्दो रसो मतः | 
स शृङ्गार इति प्राज्ञा जानन्ति परमर्षयः ॥ 
शुद्धध मलिनथासो शृङ्गारो द्विविधो रस! । 
त्रह्मानन्द्मयः शुद्धो विषयानन्दकोऽपरः ॥ 
महादेवी पुरुपयोमिंथुनस्सबुदेति चेत्‌ । 
भान्ति पञ्च तदा भावा ब्रह्मानन्दानुङ्लतः ॥ 
चित्तजःशक्तिविज्ञानसद्रपाः परमां मताः | 
पञ्च भावास्तत्र चिता चेतनोऽस्मीति निश्चयः ॥ 


प्रकृतिः प्राकृतं विश्वं देव्याश्लेषणमीश्वरे । . 


इश्यास्तित्व॑ विराड्रूपे तेजसैव प्रकाशते ॥ 
शकत्पा क्रियाभिव्यक्तिथ डेतस्यानुभवस्तत॥ 
ततः सर्गाखिलावस्थापरिणामो विराजते॥ 
स्वरूपश्च . तटस्थं च ज्ञानं द्विविधमीक्षते । 
सर्वाचुभवसिद्धस्य विस्तृतिनिष्प्रयोजना ॥ 
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अनन्ता एत एवान्यानन्तत्रिदृशहेतवः ॥ 


३३० श्रीधम्मकल्पहुस | ESM SR Mere ./. “.._ 
अस्तिमावो हि सद्भावो निगुंणेःैतरूपतः । 
सोऽस्ति तस्मात्‌ एथक्रवेन सङ्कावो नैव विद्यते ॥ 
सगुणे सगुणत्वेन स्वतः सोऽस्ति ततो निजम्‌ । 
जन्मस्थितिलयाध्यक्षं सगुणं ब्रह्म ` मन्यते ॥ 


हे साधुगण.! सगुण उपासनाका रहस्य आपको जानना हे सो सुनिये । 
डपास्योंमें श्रेष्ठ पञ्चदेवही सगुण ब्रह्म हैं । निरगुणकी उपासना दुर्गम दोनेके 
कारण सगुण त्रह्मके पाँच श्रेष्ठ भावोंका सगुणोपासनामें आश्रय किया गया है। 
निगुंण त्रह्मका कायस्वरूप दृश्यमय जगत्‌ अनन्त दोनेसे उसके सम्पूर्ण भाव भी 
अनन्त कहे गये हैं। भावातीत परत्रह्मकी उपासना उत्तम पांच भावोंके द्वारा 
करनेकी विधि है और सगुण ब्रह्म मैं ही हूँ। महामाया जब स्वयं त्रह्ममें छीन 
होकर अव्यय अवस्थामें रहती है, तव परत्रहका अलौकिक अद्वेतभाव 
प्रकाशमान रहता हे । जव केवळ वह इस सच्चिदानन्द भावमें लीन होती है, 
तब उस स्वरूपावस्थाको अध्यात्म कहते हैं । जगजननी ' वेदमाता सरस्वती 


प्रादुभूत होती हैं, जिनकी कोई प्रकृति नहीं आर. जो स्वयं . मूलप्रकृतिके नामसे - 


अभिद्दित द्वोती हैं। जिस अवस्थामें ब्रह्ममें लीन महाशक्ति जहासे आलङ्गित 
होनेके समान देखी जाती है, उस अवस्थाको सगुण अवस्था कहते हैं। इसीको 
ईर्वरभाव अथवा अधिदेवभाव जानना चाहिये। ब्रह्मभाव और ईशभाव एक ही 
होनेपर भी वे मायाके कारण भिन्नवत्‌ प्रतीत होते हैं। ब्रह्मकी अधिदेव अवस्था- 
में द्दी पांच प्रकारकी उपासनाकी विधि है। ये पांच. सगुणोपासनाएँ पन्चदेवा- 
त्मक हैं । उनमेंसे महाविष्णु चित्रधान हैं, तेज:प्रधान सूर्यदेव हैं, शक्तिप्रधाना 
भगवती हैं जो विश्वमे शक्तियोंका प्रकाश करती हैं, गणेशजी ज्ञानप्रधान हैं और 
भगवान्‌ सदाशिव 'सत्मधान हैं। येही पांच देव सगुण ब्रह्मसंज्ञक ईश्वर हैं। 
अधिकारिभेदानुसार पांचों सगुण देबोकी उपासना करनेका अधिकारियोंफो 
अधिकार है और पांचों देवताओंका वणन पांचों गींताओंमें. प्रथक्‌ पथक किया 
गया हे । येही पांच श्रेष्ठ सगुण देन जगदीश्वर हैं और येही बरह्मा, विष्णु, शिव 
आदिके जनक हैं। दे सुनीश्‍वरो ! त्र्मार्ड अनन्त होनेके कारण त्रह्मा, विष्णु, 
मद्देश अनन्त हैं और ये ही अन्यान्य अनन्तदेवताओंके कारणस्वरूप हैं। मं 
ही चिदूभाव हूँ और मैं हो सद्भाव हूँ। हे महर्षियो ! आलंन्दंभाव भी मैं हद 
ईँ । चित्‌ ओर संत्‌ दोनोंमें आनन्द व्यापक खूपसे स्थित :वैः। दे तत्त्वजिज्ञासु 
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महर्षियो ! इस विज्ञानका स्पष्ट प्रमाण यह है कि .प्रत्येक व्यक्तिमें विषयसे 


सम्बद्ध आनन्दका अनुभव होता हे और वह आनन्द केवळ सत्‌ और चितमें 
अलग अलग अनुभूत नहीं दोता। अपनी चेतनसत्ता और अपने अस्तित्वका 
अनुभव अपने अपने चेतन्य और अस्तित्वके द्वारा दृश्यमें होता है। यथार्थमें 
निगुण ब्रम अपने आनन्द्के लिये ही सगुण बन जाते हैं और प्रकृति तथा 
पुरुपके आलिङ्गनसे वह आनन्द प्रकाशित होता है। रसो वै सः? इस .श्रतिसे 
वही आनन्दः रस’ नामसे प्रसिद्ध है। हे प्राज्ञो! महान ऋषिगण. उसीको 
शरङ्गार करके मानते हैं। श्वङ्गार रस दो प्रकारका होता है। यथाः-शुद्ध और 
मलिन । ब्रह्मानन्दमय शुद्ध और विपयानन्द्मय मलिन शृङ्गार, है। महादेवी 
ओर .परमपुरुपका जब मिलन होता हे, तव ब्रह्मानन्दके अनुसार पाँच भाव 
प्रकट होते हैं। वे पांच भाव चित्‌ , तेज, शक्ति, विज्ञान और सतके,नामसे 
परम प्रसिद्ध हैं । उनमेंसे चितूके द्वारा मैं चेतन हूँ, इस प्रकारका निश्चय. दोता 
हे । प्रकृति, और प्राकृतिक विश्व, ईश्वरके साथ भगवतीका आलिङ्गन और 
बिराट्रूपमें दृश्यका अस्तित्व ये. तेजसे ही प्रकाशको प्राप्त होते हैं।- शक्तिके 


. दवारा ,क्रियाभिव्यक्ति, हेतका ,अनुभव और. सृष्टिकी अखिलावस्थाका- परिणाम 


ये सव होते हैं । स्वरूपज्ञान और तरस्थज्ञान .इस. तरहसे दो . प्रकारका .ज्ञान 
हे । इसका सबको अनुभव दै, अतः ज्ञानका विषय विस्तारके साथ ससमानेकी 
झावइयकता नहीं हे । अस्तिभावद्दी सद्भाव है । वह निगुणमें भो अद्वेतः 
रूपसे हे । 'वह है? इससे प्रथक्‌ सदुभाव और कोई नहीं है । सगुणमें 
सगुणरूपसे स्वयं वे स्थित हैं. अतः वे अपनेको सृष्टि, स्थित तथा 'लयका 
अध्यक्त सगुण त्रह्म मानते हैं । 


ˆ ` पृष्ठ समुस्लासका तृतीय अध्याय समाप्त हुआ | ˆ ' ` 
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बणाौश्रमधम्मेकी मय्योदाकों पूरे तौरपर न माननेबाले, ऋषि ओर 
देवताओंंके साथ अपनी झाचार्य्यपरस्पराको न स्वीकार करनेवाले, बेडकी 
मय्योदापर अधिक ध्यान न देकर लौकिक अन्थांका आश्रय करनेवाले, आचार” 
पर अधिक ध्यान न देनेवाले, धर्मपन्‍थ कहे जाते हैं । धम्मेसम्प्रदाय और घर्स- 
पन्थ ये भारतवर्षमें ही हो सकते हैं। सम्प्रदायका रहस्य पूवे अध्यायमें वणुन 
किया गया है; परन्तु घर्समतोंका ( जिनका वणन अगले झध्यायमें किया जायगा ) 
सम्बन्ध समस्त प्रथिवोसे हे.। तात्यये यह दे कि घर्भ॑सम्प्रदाय तो सवथा 
वेदानुकूळ होनेके कारण ओर आचारप्रधान होनेके कारण उनका आयोवत्तेमे 
ही दोना सबेथा सम्भव दे और धर्मपन्थांका भी आंशिक सम्बन्ध बर्शाश्रम- 
धर्म और सदाचार आदिके साथ होनेके कारण, उनका भी भारतवषंमें ही होना 


सम्भव है. एवं धर्मेमतोंका सम्वन्ध वर्णाश्रमधर्म और आचारादिके साथ कुछ - 


भी न रहनसे उनका एथिवोके सव देशोंमें होना स्वत:सिद्ध है। 

सनातनध्मेकी ऐतिहासिक घटनाओंपर ध्यान देनेसे यह मानना पड़ता 
है कि धर्मसम्प्रदाय अतिप्राचीन काळसे भारतवपेमें प्रचलित हैं। ऋषिकालमें 
भी उनका पूरुरूपसे अस्तित्व था। वेद्में भो उनका बहुत कुछ सम्बन्ध पाया 
जाता है। पुराण, स्पतिः तंत्रादि शाक्त तो धमेसम्मरदायोके आधाररूप 
है । इसका मूलकारण मलुष्योंका अधिकार भेद हैं । त्रिगुणवेचित्र्यसे जब 
मतुष्योमें अधिकार भेद होना अवश्य सम्भव हैँ तो सव समय सर्वजीवद्दित- 
कारी सनातनधर्मके सदृश :धर्मसम्प्रदाय भो अनादिकालसे प्रचलित हैं; परन्तु धेः 
पन्थसमूहका प्रचार कलियुगमें दी अधिकरूपसे हुआ हे ऐसा मानना पडेगा । 
वेदका कम प्रचार दोना, वेदसम्मत शाखोंके समझनेको शक्ति प्रजाओंमेंसे 
घट जाना, संस्कृतभापा जिसमें कि शाख्रादि लिखे गये हैं उसका प्रचार 
साधारण प्रजामें अधिक न रहना, ब्राह्मणजातिमेंसे तप, स्वाध्याय और विद्या- 
चाकरी न्यूनता होजाना, प्रजापरसे वणेंधमे और आश्रमघमेका प्रभाव घट 
जाना, सनातनध्मोनुकूल राजानुशासनकी व्यवस्था भारतवर्षमेंसे उठ जाना 
आदि कारणाँसे धर्मपन्‍थोंका प्राकट्य हुआ दै. ऐसा मानना पढ़ेगा। ऐसे आपः 
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*-<ऋऋऋऋछण'छऋचछछऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋछऋऋछऋऋछरऋऋऋऋ़ ऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋछूरन >> मु 
त्कालमें कि जिसका वणेन ऊपर किया गया है सुगसतासाध्य धमपन्थोके द्वारा 


हिन्दूजातिका बहुत कुछ उपकार थोड़े थोड़े समयके लिये होता आया है और हो 
रहा है । कैसे कैसे घर्मपन्‍्थ समय समयपर भारतवपेमें प्रकट हुए हैं उनमेंसे 
जिनका अस्तित्व अभी तक इस घमेभूमिमें है, उनकी साधन प्रणाली और 
आचारादिका दिग्दर्शन करानेके लिए उनमेंसे कुछ पम्थॉका संक्षेप वर्णन 
नीचे किया जाता है । 

इस समय जितने धर्मपन्थ भारतवषंमें प्रचलित हैं उनमेंसे सबसे अधिक 
विस्तार रामानन्दी पन्थका है। इस विस्तारमें आचायं रामानन्द्के मद्दत्त्वके 
साथही साथ भक्ताग्रगण्य गोस्वामी तुळसीदासजी महाराजकी सहायता 
सर्वोपरि, हे ऐसा स्वीकार करना होगा। यद्यपि गोस्वामीजी महाराज किसी 
पन्थ दिशेपके पक्षपाती नहीं थे परन्तु भ्रीभगवानके लीळाचिग्रहरूपी श्रीराम 
चरिन्रकी महिमा उनके द्वारा अपने लोकप्रिय रामायणमें प्रगट करनेसे और उस 
अन्थकी सहायता अधिक पहुँचनेसे यहद पन्थ इतना विस्तृत देख पड़ता हवै । 
रामानन्दी वैष्णबोंका नाम इस देशसें' रामानुजसम्प्रदायसे भी अधिक प्रसिद्ध 


. है। ये लोग श्रीराम, सीता, लक्ष्मण तथा इनुमाचक़ी उपासना करते. हें । 
` आचाय रामान्दजी इस सम्प्रदायके प्रवत्तेंक हैं। कोई कोई कहते. हैं कि, 


रामान्द्‌ रामानुजके ही शिष्य थे; परन्तु यह वात ठीक नहीं मालूम होती 
क्योंकि, रामानुजकी शिष्यपरम्पराका जो वृत्तान्त प्रचळिति हे उसके अनुसार 
उनकी परम्परागत शिष्यप्रणाळीके भीतर ये चतुर्थं करके निर्दिष्ट हैं। जेसे,. 
रामानुजके शिष्य देवानन्द, देवानन्दके शिष्य हरिनन्द, हरिनन्दके शिष्य राघवा- 
नन्द और राघ॑वानन्द्के शिष्य रामानन्द। 


रामानन्दके कुळ दिन देश-भ्रमण कर अपने मठमें लौट आते ही उनके कुछ 
गुरुभाई उन्हें कहने लगे-“भोज्य तथा भोजन क्रियाका.संगोपन करना रामानुजः 
सम्प्रदायका अवश्य कत्तव्य कम्मे दै, परन्तु देशापर्यंटनके समय सम्भवतः तुम 
इस नियमको रक्षा नहीं कर सके दो, इसलिये तुम्हारा भोजन हम छोगोंके 
साथ नहीं हो सकता |” गुरुराघवानन्द्ने भी उन्हींकी रायसे सहमत होकर 
उनको पथक्‌ भोजनकी आज्ञा दी। वे इस प्रकार अपमानित होनेसे क्रोधित 
हुए और उन लोगोंका संसग छोड़कर उन्होंने अपने ही नामसे एक वैष्णव 
सम्प्रदाय प्रवर्तित किया । 


रामानन्दियोंके इष्टदेव श्रीरामचन्द्र होनेपर भी चे विष्णु भगवानके 
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रामानुज-सम्प्रदायके कठोर नियमोंसे अपने रिष्योंको सुक्त करना ही 
रामानन्दका प्रधान उद्देश्य था। इसी लिये रामानन्द्योका धर्मानुष्ठान उतना 
क्ेशदायक नहीं है। रामानन्दने अपने साधु शिष्यांको अवधूत उपाधि दी थी। 
खान-पानमें रामानन्दी साधु ज्ञातिका कुछ भी विचार नहीं रखते ओर इस 
पन्थके अनुसार हरेक वर्णका मनुष्य साधु हो सकता हे । 'श्रोराम' इन लोगों 
का वीजमन्त्र है और 'जयश्रीरामजीकी? “जयराम” या “सीताराम? पारस्परिक 


झभिवादूनका वाक्य हे । तिळक धारणमें ये लोग रामानुजियोंका अनुकरण . 


करते हैं; परन्तु कोई कोई अपनी रुचिके अनुसार उद्‌ ध्वपुन्ड्रके भीतरकी रेखाको 
कुछ छोटा कर लेते हैं ओर जिस प्रकार रांमानुज सम्प्रदाय या पन्थमें तिलक 
धारणके कई भेद हैं बेसा इस पन्थमें भी तिलकके कुछ भेद माने गये हैं । 

रामानन्द स्वामीके अनेक शिष्य थे। उनमें कचीर आदि वारह महात्मा 
ही प्रधान थे। इनके नाम- आझानन्द, कवीर, रयदास, पीपा, सुरसुरानन्द, 
सुखानन्द, भावानन्द, धन्ना, सेन, महानन्द, परमानन्द और श्रियानन्द हैं। 
इनमें कबीर जुलाहा, रयदास चमार, पीपा रजपूत, धन्ना जाट और सेन नाई 
थे। इससे मालूम होता हे कि, रामानन्द सभी जातिके लोगोंको दीक्षा देते थे । 
भक्तमाळ अ्रन्थमें लिखा हे कि, रामानन्दियोंके मतमें जातिभेद नहीं है। इस 
विपयमें ये छोग उपास्य और उपासकका अभेद दिखाते हुए कहते हैं कि, 
भगवान्‌ ही जव मत्स्य, वराह, कूमे आदि रूपमें अवतोणे हुए थे तव भक्तोंके 
छिये भी चमार आदि नीचजातिके घरमें उत्पन्न होना सम्भव हे. । रामानन्द 
शिय्यांकी उपदेश देते थे कि, जो लोग धर्मके लिये अपने प्रिय मित्र और कुटु- 
म्वियोंके स्नेहका वन्थन तोड़ सकते हैं उनको जात्यादि विषयमें भेदाभेदका 
ज्ञान रखनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । 
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शंकराचाये और रामानुजाचार्यके जितने, ग्रन्थ हैं. सव संस्कृत- 
भाषामें हैं; केवल त्राह्मणलोग ही इन दोनों मतोंके उपदेष्टा हैं। आजकल 
रामानन्दके कोई ग्रन्थ न मिलनेपर भी उनके शिष्योंके बनाये हुए जितने ग्रन्थ 
हैं वे सब भाषामें हैं; इसलिये ये ग्रन्थ सब जातिके लोगोंकेलिये सहजबोध्य 
तथा सुप्राप्य हुए हैं। सव जातिके लोग ही इन सव अन्थोंसे उपदेश प्राप्त होकर 
इस सस्प्रदायके गुरुपदके अधिकारी बन सकते हैं । 

यह प्रायः देखनेमें आता हे कि गोस्वामीप्रवर तुलसीदासजीकी रामायण- 
के साथ रामानन्दी पन्थका कोई सम्बन्ध न रहनेपर भी यह सवेमान्य हिन्दी 
भाषाका धर्मग्रन्थ इस पन्थमें परम आदरणीय सममा जाता है ओर इस पन्थके 
साधु और ग्रहस्थ सभो इसके द्वारा बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया करते हैं| 
आचारको स्यादा इस पन्थमें उतनी न रहनेपर भी इस अन्थके प्रचारसे आचा- 
रके अनेक चिन्ह इस पन्थके साधु थोर ग्रृहस्थोमें पाये जाते हैं । 

वैराग्य, उदारता और आत्मज्ञानके विचारसे कवीरपन्थका नामोल्लेख 
करना उचित समझा जाता हे । यह पन्थ भी मुसलमान-साम्राज्यके समय दी 


_. प्रकट हुआ है | 


रामानन्दके वार शिष्योंमें कबीरका नाम सबसे अधिक प्रसिद्ध हे । 
आधुनिक अनेक पन्थ कवीरपन्थके ही शाखा-प्रशाखास्वरूप कहे जा सकते हैं।- 
भारतप्रसिद्ध प्राचीन नानकपन्थसे लेकर इन दिनांके राधास्वामीपन्थ तकमें 
महात्मा कबीरकी कहावतें पूरी सहायता देनेवाली देख. पडतो हैं। 

कबीरके जन्म, जाति, कुल आदिके विपयमें बहुतसे वृत्तान्त मिलते 
हैं, पर उन सभोंके मूल. सिद्धान्तमें कोई विरोध नहीं हे । भक्तमालमें 
लिखा छै कि. एक बालविधवा ब्राह्मणीके गर्भसे उनका जन्म हुआ था। उस 
ब्राह्मणीके पिता रामानन्दके शिष्य थे। एक रोज वह अपनी कन्याको लेकर. 
गुरुके दशेनकेलिये गये थे। रामानन्दने उसके वैधव्यपर ध्यान न . देकर 
अचानक आशीवाद दे दिया कि, “पुत्रवती हो”! उनका अव्यथ आशीवाद 
काळान्तरमें सफल हुआ। उस पतिबिह्ीना युवतीने अपयशके डरसे अपने 
पुत्रको भूमिष्ठ होते ही जंगळ्में फेंक दिया। एक जुलाहेने दैवयोगसे उस 
शिशुको पाया और उसे लाकर अपनी खीको सौंप दिया । इन्हींके घरमें कबीर 
पाले गये । इससे प्रतीत होता है कि कबीर ब्राह्मणीके गभेसे उत्पन्न हुए थे । 

झर सब देवोंकी अपेक्षा विष्णुके ऊपर ही -कचीरपन्थियाकी अधिक; 
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श्रद्धा हे । वैष्णवप्रधान रामानन्दस्वामीसे कवीरका दौत्ताग्रदण 
रामानन्दी तथा और और वैष्णव पन्थोसे कबीरपन्थियोका सद्भाव और 
व्यावहारिक सम्बन्ध आदि देखनेसे इन लोगोंको वेष्णव कहा जा सकता है। 
परन्तु हिन्दूशात्रोक्त किसी देव-देवीकी उपासना या हिन्दुशास्तीय किसी 
क्रियाका अनुष्ठान इन छोगोंके मतमें आवश्यक नहीं हे । इन लोगोंमें जो लोग 
गृहस्थ हें वे अपनी अपनो जातीय वृत्तिके अनुसार काम करते हैं। इस पन्थके 
साधुलोग समस्त लौकिक व्यवहार छोड़ कर निरन्तर कवीरदेवकी ही भजन 
करते हैं । इन लोगोंमें मन्त्रम्रहण या निर्दिष्ट अभिवादनकी कोई रीति प्रचलित 
नहीं है, घ्मेसंगीत ही इन ळोगोंकी प्रधान उपासना है । इन लोगोंके पहनावेमें 
भी कोई विशेषता नहीं हे । साधुओंमें कोई कोई तो प्रायः नग्न होकर ही घूमते 
हैं; पर शीलताकी रत्ताकी आवश्यकता होनेपर वख पहनते हैं । इस पन्थके 
महन्त लोग टोपी पहनते हैं। दूसरे वेष्णबोंकी तरह ये लोग तिलक धारण 
करते हैं; या नाकके ऊपर गोपीचन्द्नसे छोटीसी एक रेखा अङ्कित कर लेते 
हैं परन्तु यह भी इनका नित्यकमे नहीं है। ये छोग गलेमें तुळसीकी माळा 


धारण करते हैं और तुळसीमाळामें ही जप करते हैं; परन्तु, इन छोगोंके .. 


मंतमें ये सव केवल बाह्य आङम्वरमात्र हैं, इससे विशेष कुछ फलकी प्राप्ति नहीं 
होती है, अन्तःशुद्धिक्री दी विशेष आवश्यकता है । 
विद्वेपियाके साथ विरोध न हो जाय, इसलिये कबीरने लोकाचारको 
रक्षाके लिये उपदेश दिया हे :-- 
सबसे हिलिये सवसे मिलिये सवका लीजिये नाऊँ। 
हाँजी हाँजी सवसे किजिये वसे अपने गाऊ ॥ —शाखी। 
सबका नाऊ या नाम लेनेका अर्थं कबीर पन्थी यों करते हैं,-दूसरे 
मनुष्य जव उन छोगोंको 'बन्दगी' 'दण्डवत्‌?, राम राम? या अन्य किसी शब्दसे 
अभिवादन करेंगे तव ये लोग भी वही शब्द उच्चारण कर उन लोगोंको प्रस्य- 
भिवादन करेंगे । यद्यपि सव पन्थोंमें ही वर्णाश्रमकी व्यवस्था नहीं मानी जाती 
हे परन्तु कवीरपन्थकी विछक्षणता यह हे कि इस पन्थमें सव जातिके मचुष्य 
ओर यहाँ तक कि मुसलमान आदि भी सुगमतासे सम्मिलित हो सकते हे । 
इस पन्थके सव प्रामाणिक ग्रन्थ कवीरके शिष्य तथा उनके पः 
कालके गुरुओंके रचित दै ऐसा प्रसिद्ध है । ये सब अन्थ विविध प्रकारकी 
सापामें लिखित हैं । इन मरन्थोंके कुळ नाम ये हैं 
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शाखो--इसमें पाँच हजार कविताएँ हैं. और. एक एक कविता एक एक 
शाखी कहाती हे । 

वीजक--यह ग्रन्थ छः सौ चौवन अध्यायांमें विभक्त हे । 

कहार--इसमें पाँच सौ घर्मसंगीत हैं । 

शब्दावली- इसमें एक हजार शब्द हैं। नीति और मत विषयक छोटे 
छोटे वाक्याँका एक शब्द होता हे । 

गोरखनाथकी गोष्ठी--यह अन्य गोरखनाथके साथ कबीरके विचारके 
सम्बन्धका है । 

रामानन्दकी गोष्ठी--इसमें रामानन्दके साथ कवोरका विचार है | 

मंगल--इसमें एकसो छोटे छोटे काव्य हैं । 

इस सम्प्रदायके छोटे बड़े और भी बहुतसे म्रन्थ हें । सभी घमं तथा 


नीति विषयक हैं । कबीरके मतमें सम्यक्‌ पारदर्शी होनेके लिये इन सब मन्थों- 


का अच्छी तरह अवलोकन करना आवश्यक है । 
कबीर ज्ञानी नामसे प्रसिद्ध थे । मुसलमान लोग उन्हें मुसलमान कहते हैं; 


` परन्तु हिन्दूशात्षमें उनको जैसी पारदर्शिता थी और मुसलमानोंके धमंशास्रमें 


जैसी अल्पज्ञता थी, उससे उन्हें मुसछलान नहीं कहा जा सकता | सुना जाता है. 
है कि उनके देहसंस्कारके समय उनके हिन्दू और मुसलमान शिष्योंमें बड़ा विरोध 
उत्पन्न हुआ था, हिन्दुओंकी इच्छा थो उनकी देहदाह करनेकी और मुसल- 
सानोंकी कन्रमें दफन करनेकी । इस प्रवल विरोधके समय कबीर स्वयं उस 
स्थानपर एकाएक प्रकट होकर “मेरी सृत देहका आवरण खोल कर देखो” 
यह कहकर अन्तर्दित होगये । उसके अनन्तर उन छोगोंने देखा, आवरणबस्के 
नीचे शव नहीं हे, केवल वहुतसे फूल पड़े हैं। काशीके राजा वोरसिंहने 
उनमेसे आधे फूल अपनी राजधानीमें लाकर दाह किये और अब जिस 
स्थानको लोग कचीरचौरा कहते हें उसी स्थानमें उन पुष्पोंके भस्मकों समा- 
धिस्थ कर दिया । युसळमान सदार बिजलीखाँ पठानने फूलांका दूसरा आधा 
अंश लेजाकर गोरखपुरके निकट 'मगर' नामक गाँवमें समाहित कर दिया और 
उसके ऊपर एक समाधिस्तम्स वनवा दिया। इस समाधिस्थानकी रक्षाके 
लिये मानसूर अलोखाँने मगर गाँव तथा उसके आसपासके ओर कई एक 
गाँवोंका दान कर दिया । उसी दिनसे ये दोनों स्थान कवीरपन्थियोंके ती्थ- 
रूपमें परिणत हो गये । ऐसी किम्वदन्तियाँ इस पन्थमें अनेक प्रचलित हैं। 
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चीरताका परिचय .तथा निर्गुणोपासना और त्यागके विचारसे दादूपन्थ 
बहुत ही प्रसिद्ध है। महात्मा दादू इस पन्थके प्रवत्तंक थे। निशुण त्रह्मके 
िचारसे राम नामका जप ही इस पन्थकी एकमात्र उपासना है। ये लोग अपने 
उपास्य देवका नाम राम वताते हैं सही परन्तु उनका साकार रूप नहीं मानते, 
मन्दिरमें उनकी मूर्ति वना कर उपासनाकी भी झावद्यकता नहीं स्वीकार 
करते । इन लोगोंके मतमें राम निगुण परत्रह्म हैं । 

दूसरे वैष्णवांकी तरह दादूपन्थी लळाटपर तिलक या गलेमें माळा धारण 
नहों करते हैं, केवल हाथमें जप करनेकी माला रखते हैं और सिरपर श्वेतवर्ण 
गोळ या चतुष्कोण टोपी पहनते हैं। 

दादूपन्थी तीन श्रेणीमें विभक्त हैं । यथा, विरक्त, नागा और विस्तरधारी । 
जो छोग वैराग्य अबळम्वन कर दिन रात परमार्थसाधनमें रब्लोन रहते हैं, वे 
विरक्त हैं। इनके साथ एक छोटासा वख और एक जलपात्र रहता है। नागे 
ठोग अस्रधारी हैं और वे भारतवर्षके अनेक रजवाड़ोंमें युद्धका काय 
करना अपने पन्थका धर्म सममते हैं और साथ ही साथ अन्य समयमे ये 


खेती आदिका काम करते हैं। विस्तरधारी साधारण गृहस्थघम पाळन करने -, 


बाले होते हैं । 

दादूपन्थी उषःकालमें शवदाह करते हैं। इसमें धर्मपरायण लोग शबका 
दाह नहीं करते हैं, वे शवदाह करनेसे उसके साथ बहुतसे प्राणियोंका प्राण- 
नाश होता हे इसलिये अपने सत देहको पशु पत्तियोके खानेके उद्देश्रसे जङ्गलमें 
या निजेन मैदानमें छोड़ रखनेकी आज्ञा दे जाते हैँ । महात्मा दादू जयपुरके 
नराणा नामक स्थानमें रहते थे। बही उनका देहान्त हुआ था । उसी स्थानमें 
इस सम्प्रदायका प्रधान देवस्थान विद्यमान है । वहाँ महात्मा द।दूकी शय्या और 
इस सम्प्रदायके वहुतसे प्रामाणिक ग्रन्थ भी मौजूद हैं। नराणाके पहाड़ पर एक 
छोटासा घर हे । छोग कहते हैं कि, महात्मा दादूने अपने जीवनके अन्तिम दिनि 
यहीं विताये और उनका देहान्त भी इसी घरमें हुआ था। हर साळ फाल्गुनके 
शुक्रपक्ष भर यहाँ इस पन्थका मेला लगता हे । यह पन्थ ज्ञानप्रधान है और 
वणाश्रमधमका पक्षपाती नहीं है। इस पन्थकी प्रतिष्ठा महात्मा दादूके एक 
शिष्य महात्मा सुन्द्रदासके द्वारा अधिक बढ़ी हे । वे अच्छे कवि थे और उ होने 
बहुत म्रन्योकी रचना की है । ट 


उत्तर भारतके दो प्रसिद्ध पन्थ अर्थात्‌ रामानन्दी पन्थ और कत्रीर- 
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पन्थका संक्षेप वर्शनकरके राजपूतानेके एक प्रसिद्ध पन्थ दादूपन्थका वर्णन 
किया गया | अब राजपूतानेके दूसरे पन्थका वर्णन किया जाता हे । इस पन्थका 
नाम रामसनेही पन्थ है। 
रामचरण नामके एक रामानन्दी वैष्णव इस पन्थके प्रतिष्ठाता हैं। १७७६ 
सम्वतमें इनका सुरसेन गाँवमें जन्म हुआ था । देवप्रतिमामें श्रद्धाविद्दीन 
होनेके कारण वहाँके त्राह्मणल्लोग इनके प्रतिपक्षी होकर इन्हें खूब सताने लगे। 
अन्तमें इन्हें उस गाँवको छोड़ जाना पड़ा। अनेक देश घूमकर ये उद्यपुरमें 
पहुँचे । उस समय महाराणा भीमसिंह वहाँके अधिपति थे, ब्राह्मणोंको भन्त्रणासे 
सनातनधर्मेके रक्षक हिन्दूसूरयके प्रसिद्ध वंशधर महाराणा भीमसिंहने इनको 
अपने राज्यसे निकाल दिया । उसी समय शाहदपुराके नरेशने रामचरणके 
दुःखका सम्वाद सुन उन्हें अपने राज्यमें बुलाया। यहाँ राजसद्दायता पाकर 
रामचरणने अपने धर्ममतका प्रचार करना आरम्भ किया। सम्वत्‌ १८२६ से 
इस पन्थका आरम्म हुआ है. । 

१८५५ में रामचरणका देहान्त हुआ था। शाहपुराके प्रधान देवालयमें 
उनका शवदाह हुआ था इसलिये शाइपुरा इस पन्थका तीथे बन गया है। 
झाइपुरा मेवाइके 'आन्तगेंत एक छोटीसी राजधानी है । उस राजधानीमें 
बहाँके नरेशके वंशका जो श्मशान है उसी श्मशानके इमशानमन्विरोंमें इस 
पन्थका प्रधान स्थान है. । 

इस पन्थफे धर्मयाजक लोग वेरागी या साधु नामसे प्रसिद्ध हे । इन 
लोगोंको बहुतसे कठोर नियमाँका पालन करना पड़ता है । ये विवाह नहीं 
करते । भिक्षा ही इनकी जीविका द्वै। ये लोग गलेमें माला धारण करते हैं और 
ळलाटपर श्वेत दीघेपुण्ड्र लगाते हें । इनको जीवहिंसा करना मना है। इस 
पन्थके आचारोंमें जैनमतके आचार भो पाये जाते हैं । रातको क्षणभरके लिये 
प्रदीप जळाकर उसी समय वे उसे बुझा देते हैं, जिससे प्रदीपक आग्निमें किसी 
जीवका नाश न हो जाय। रास्तेमें जाते समय ये ही जीचहत्याकी आशंकासे बड़ी 
सावघानीसे जमीन पर पेर रखते हैं । आपाढ्के अन्तिम अद्धेसे कार्तिकके प्रथमाद्ध 
तक ये विशेष आवश्यकता न होने पर घरसे नहीं निकलते। सम्भवतः जैनमत- 
के अनुकरणपर इन लोगोने ऐसा करना सीखा द्वै। इनमेंसे एक श्रेणी के 
साधकोंका नाम विदेही है। ये लोग नङ्गे रहते हैं. और एक भ्रेणीका नाम 

` मौनी है.। जिन लोगोंकी वागिन्द्रिय अपने वशमें नहीं हे, उन्हें मौनी भ्रणीमें 
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रह्‌ कर कुछ दिन मौनन्नती रहना पड़ता है। इससे अन्तःकरण बशीभूत होने- 
पर चे फिर बोलना शुरू कर सकते हैं। री 

हिन्दुओंमें सव छोटी जातिके लोग ही इस पन्थमें सम्मिलित हो 
सकते हें । 

रामचरणके बनाये हुए ३६२५० शब्द ( छोटी कविता ) हैं। येही इस 
पन्थके वेदवत्‌. प्रामाण्य शास्र हैं । 

इनके उपास्य देव राम हैं; परन्तु प्रतिमा बना कर उनकी पूजा करना 
इन छोगोंको मना है, इसलिये इन छोगोंके उपासनास्थानमें प्रतिमा नहीं दीख 
पड़ती । ये देदान्तप्रतिपाद्य निराकार परमात्माको राम कहते हैं। किसी दूसरे 
देवताकी भी ये लोग पूजा नहीं करते हें 1. इनका कहना है कि सागरमें स्नान 
करनेपर जैसे नदीमें नहानेकी आवश्यकता नहीं रहती उसी प्रकार निराकार 
सर्वच्यापक सृष्टि-स्थिति-प्रलय करनेवाले परमात्मा रामकी उपासना करनेसे 
आर किसी देवताकी उपासनाकी आवश्यकता नहीं रहती । इस पन्थके 
उपासनास्थानका नाम रामद्वारा हे. । 


साधारण हिन्दुओंकी तरह दशहरा, होली आदिमें इन छोगोंका कोई उत्सव 
नहीं हे । फाल्गुन मासमें शाहपुरामें ये लोग फूलदोल नामका एक उत्सव मनाते 
हैं। उस समय वहाँ आारतवपेके अनेक स्थानांसे इस पन्थके वहुतसे लोग 
एकत्रित होते हैं । इस पन्थमें यह्‌ नियम है. कि साधु लोग सब नीच जाति तककी 
रोटी माँग कर छाते हैं। सव भिक्षा एकत्रित को जाती हे और सब लोग उसको 
चाँट कर खाते हैं । इस पन्थमें प्रायः छोटी जातिके छोग अनेक होते हैं । विद्या- 
की चर्चा इस पन्थमें प्रायः नहीं है। इस पन्थमें बणोभ्रमकी मयांदाका चिन्द- 
मात्र नहीं है । 


इसी प्रकारके पन्थ चङ्गदेशमें भो विद्यमान हैं। उनमेंसे एक वाउलपन्थ 
कहाता हे । वाइळपन्थ वंगाळके चैतन्य महाप्रभुप्रदर्शित मार्गकी एक शाखा 
हे ये छोग महाम्रसु गौरांगको अपने पन्थका प्रवत्तेक मानते हैं; परन्तु वास्तव- 
में गौरांगदेवके किसी शिष्यने इस पन्थका आरम्भ किया था । ये लोग 
अपनी साधनप्रणाढी प्रगट नहीं होते देते, प्रत्युत प्रगट करनेसे इन छोगोंके 
मतानुसार हानि समझी जाती हे । श्रीराधाकृष्ण इनके उपास्यदेवता हैं 
परन्तु भन्दिरमें ये लोग देवताकी पूजा नहीं करते। इन लोगोंका कहना है कि 
राधाकृष्ण युगलरूपमें इस देहके भीतर हो विराजमान हैं इसलिये इस 
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सानव देहको छोड़ अन्यत्र देवताके अनुसन्धानको कोई आवइयकता :नहीं: हैः। 
केवल परम-देवता क्यों, अखिल ब्रह्माएडके समस्त पदार्थ. ही इस . मान्तवर्देहमें 
विद्यमान हैं । इसो कारण इस पन्थक मत देहतत्त्व करके प्रसिद्ध. है |: 
५जो हे भाएडमें सो है ब्रह्माएडमें 1? | 
/ सूर्य, अग्नि, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, गोलोक, वकुएठ और वृन्दावन 
आदि सभी भाएड अर्थात्‌ देहमें विद्यमान हे. । मानवदेहस्थित परमदेवताके प्रति 
्रेसाचुष्ठान ही इस पन्थका मुख्य साधन है। खीपुरुषांके प्रमसेही यह प्रेस ` 
उत्पन्न होता है। इसलिये प्रकृतिःसाधन हो इसका प्रधान साधन है। 
एक बाउलकी एक या ततोधिक प्रकृति अर्थात्‌ खियाँ रहती दें। इसी 
प्रकृतिसाधनमें चाउळलोग जन्मभर रत रहते हैं। यह साधनपद्धति 
बहुत गुह्य है. । वह बाहरके लोगोंको जाननेका कोई उपाय नहीं हे । जानने- 
पर भी वह पुस्तकमें लिखकर प्रकाशित करने योग्य नहीं है. क्योंकि वह बहुत 
अश्लील हे । अपनी खीको छोइकर परखीमें ही इनका साधन होता है। 
इन छोगोंका कहना हे कि, अपनी स्त्रोसे परस्त्रोपर प्रेम अधिक होतां है; 
_ जिसकी पराकाष्ठा दोनेसे परमात्माके ऊपर प्रेम सुळभ हो जाता है। 
प्रकृतिसाधनके अन्तर्गत “चार-चन्द्र भेदश नामकी एक क्रिया हे। शोणित, शुक्र, 
मल और मून्रको ये लोग पितामातासे प्राप्त चार चन्द्र कहते हैँ इसलिये ' 
इन चारोंको शरीरसे निर्गत होनेपर खालेना ही “चार चन्द्र भेद? हे. । शुप्त- ' 
रीतिसे समाजके विरुद्ध सत्र काम करनेपर भो ये लोग लोकाचारकी रत्ताके. 
लिये और आर वेष्णवोंकी तरह माला तिलक भी धारण करते हैं।- पुरुष. 
कौपीन तथा बहिवास पहनते हैं, हजामत नहीं वनवाते और खनियाँ मस्तक ˆ 
मुण्डित करके एक लम्बी शिखा रखती हैं । आपसमें साक्षात्‌ होनेपर ये 
द्एडवत्‌ कहकर नमस्कार करते हैं। इनके मतमें मूत्तिपूज़ा या उपासना आदि 
नियम पालन करना उचित नहीं हे । इनमें कोई कोई श्रेष्ठ साधक 'क्ष्यापा? 
उपाधि पाते हैं । दयापा? क्षिप्तका और 'बाउळ' वातुळका अप्रंशमात्र है । र 
इस पन्थमें विशेष अन्थादि कुछ नहीं हैं। जातिभेदका कोई सम्बन्ध इस 
पन्थमें नहीं दै. । ख्रियोंके सतीत्वका विचार भी इस पन्थमें नहीं माना जाता है. | 
इस प्रकारके कई पन्थ .गुजरातप्रान्तमें भी प्रचलित हैं, जिनको कूण्डापत्थ, 
बीजमार्गपन्थ और चोलीपन्थ आदि कहते हैं 
_ कनफट योगी शैवसम्प्रदायकी एक ेणीका नाम हे.। गुरु गोरक्षनाथ 
३१ 
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इस पन्थके प्रवत्तेक हैं । ये लोग उनको र 
उन्हींके प्रवर्तित हठयोगका अभ्यास करते हैं। कानोंमें छेद वनाकर उनमें 
ये लोग पत्थर, काँच या गण्डारके सोंगके कुर्डल पहनते हें । दीक्षाके 
समय ये कुण्डल पहने जाते हें । योगीलोग इन कुर्डलोंको मुद्रा! कहते है । 
इनका दूसरा नाम “दर्शन! हे. इसलिये कनफट योगीका दूसरा नाम “दशन 
योगी? है । कुण्डलके सिवाय ये लोग दो तीन अंगुलीप्रमाण एक कृष्णवणं 
पदार्थ रेशमके सूतमें लगाकर गलेमें लटका लेते हैं। उस काले पदार्थका 
नाम नादः और रेशमके उस सूतका नाम 'सेलि है । 'नाद 'सेलीः और 
'दर्शनऱ्युक्त योगी देखनेसे ही समझना चाहिये कि यह कनफट योगी है । 
इसके अतिरिक्त दूसरे योगियोंके सदृश ये लोग गेरा वख पहनते हैं, जटा 
आर भस्मका त्रिपुण्ड भी धारण करते हैं। इन लोगोंके गुरु अनेक होते हैं! 
कोई शिष्यका मस्तक मुण्डन करते हैं, कोई कानमें छेद वनाकर झुएडल 
पहनाते हैं और कोई उसे योगमागेमें प्रविष्ट करा देते हैं। ये लोग शिवपूजा 
करते हैं और शिवके मन्दिरमें रहते हैं। इनमें अधिकांश हो उदासीन हैं । 


कोई कोई खेती, व्यापार आदिके कार्यमें लिप्त रहते तथा आपसमें विवाह . 
करके घर-गृहस्थी भी करते हैं। इस पन्थके ऐसे साधुलोग इसी तरहसे `` 


एक प्रकारके वर्णसंकर ग्रहस्थमें परिणत होगये हें । वे छोग अपने साधुत्वके 
चिन्हरूपमें केवळ गेरुआ पगड़ी या टोपी पहनते हैं. और सब वेश ठीक 
ग्रहस्थोंकी तरह है । गोरत्तनाथके नामसे बहुतसे स्थानोंका नामकरण 
हुआ है । पेशावरमें एक गोरक्षक्षेत्र हे । द्वारकाके पास भो एक गोरक्षक्षेत्र 
नामका स्थान है । हरिद्वारके समीप एक सुरंग हे यह सुरंग तथा द्वारका 
का गोरक्तक्षेत्र इस पन्थके प्रधान तोथे हैं । नेपाळके पशुपतिनाथ आदि 
शिवमन्दिर इसी पन्थके अधीन हैं । गोरखपुर इनका पक प्रधान स्थान है। 
गिरी, पुरी आदि जैसी दशनामो सन्न्यातियांकी उपाधियाँ हैं उप्ती तरह इन 
लोगोंकी उपाधि 'नाथ? है। 


भारतवर्षमें पन्थ अनेक हैं । केवळ नमूनेके तौर पर प्रत्येक प्रान्तके एक 

दो पन्थका संक्षेप वणेन किया गया है । उसी नियमानुसार पञ्जाव प्रान्तके 

सुप्रसिद्ध और सनातघमरक्षक नानकपन्थका संक्षेप वणन किया जाता है. । 

इस पन्थके प्रवत्तक महात्मा नानक थे । नानकपन्थके अन्तर्गत सिक्ख पन्थ, 

उदासी पन्य और निर्मळ पन्थ भी माना जाता है । उनके परस्परमें अनेक 
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शिवाबतार करके मानते हैं और 


Fine ७ 


धस्मेपन्थसमीक्षा | है २४३ ` 


MN ES. 
आचरणभेद होने पर भी वे सब नानकपन्थके ही अन्तर्गत हैं इसमें सन्देह नहीं 
है। उदासी और निर्मलपन्थ वैराग्यप्रधान और सिक्ख पन्थ देशभक्ति तथा 
वोरताप्रधान है इसमें सन्देह नहीं हे । महात्मा नानक पञ्जावकी खत्री जातिमें 
उत्पन्न हुए थे । उनके वंशमें उनकी गद्दी दस पीढ़ी तक चली थी। सिक्स पन्थके 
प्रवेक परम स्वदेशद्वितैपी वीराम्रगणय महात्मा शुरु गोविन्दर्सिह दशम गुरु 
हुए थे। उनके वादसे इस पन्थका नेता पुनः कोई नहीं हुआ और अन्यान्य- 
पन्थोँकी तरह यह पन्थ भो कालप्रबाहमें प्रवाहित होने लगा। महात्मा नानक 
बड़े उदार और समदर्शी थे जैसा कि उनके अन्थॉसे प्रतीत होता है. । इस पन्थका 
जो प्रधान धम्मे ग्रन्थ है वह अन्थसाहबके नामसे प्रसिद्ध है । उसमें प्रधान 
रूपसे महात्मा नानककी वाणियां हैं और गौणरूपसे इस पन्थके अन्यान्य- 
गुरुओंकी भी वाणियां हैं। उक्त मन्थके पाठ करनेसे पाठकको स्पष्ट प्रतीत 
होगा कि महात्मा नानक वर्णाश्रमधम्मंको वहुत कुछ मानते थे ओर चेद और 
- पुराणोक्त उपासनाकाण्ड और ज्ञानकाएडके पूरे पक्षपाती थे। उनकी वाणियोंमें 
अनेक भजन हैं वेसे सरल और मधुर भजन और किसी पन्थमें बहुत कम 
` देखनेमें आते हें । दशम गुरु महात्मा शुरु गोविन्द्सिंहजी बड़े प्रतापी हुए थे 
उनकी जीवनी ज्वलन्त देशभक्तिसे भरी हुई हे। ये शक्तिउपासके थे और 
सप्तशती गीताका उन्होंने हिन्दीमें अपूरे अनुवाद किया था । महात्मा नानकका 
जन्म पञ्जावमें हुआ था ओर महात्मा गोबिन्दसिंहजीका जन्म बिहारमें हुआ था । 
महात्मा नानककी जीवनी वेराग्य, आत्मत्याग, भगवद्भक्ति और गंभोर ज्ञान” 
गरिमासे भरी हुई हे । देशके लिए ओर स्वधम्मेक्रे लिये इस पन्थक्रे कई 
गुरुओंने इस प्रकार आत्मसमपेण किया था कि वेसा आत्मसमर्पण और 
किसी पन्थमें देखनेमें नहीं आता हे.। यदि नानकपन्थ भारतवषेमें प्रचलित न 
होता तो प्रधानतः पञ्जाव देश और साधारणतः उत्तर भारत मुसलमान धम्मसे 
छा जाता। सनातनघम्मेकी रक्षा करनेमें नानकपन्थ और सिक्खपन्थ सब 
पन्थोमें अग्रगण्य हैं इसमें सन्देह नहीं । अफसोसकी बात यह है कि जिस 
सिक्ख पन्थका जन्म गोत्राह्मण और सनातनघम्मेकी रक्षाके लिये हुआ था उसो- 
के कुछ लोग निरंकुश होकर अपने आपको हिन्दुधम्मेके विरुद्ध मानने लगे हैं। 
झज्ञानकी घनघटा और कालकी विकरालता ही इसका कारण है । इस समय 
इस पन्थको प्रधान स्थान पञ्जाबमें असतसर सममा जाता है। अस॒तसरका 
घह देवस्थान भारतवर्ष भरें दशनीय है । 
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२४४ पु श्रीघम्संकल्पट्टुम । 


जिस प्रकार पज्ञाव.देशमें हिन्दू जातिकी रक्षाका मुख्य उद्देश्य लेकर नानकः 
पन्थ और सिक्खपन्थका जन्म हुआ उसी प्रकार दक्षिण भारतमें हिन्दूजातिकी 
रक्षा और हिन्दूसाम्राज्यके स्थापनके उद्दश्यसे रामदासी पल्थका जन्म हुआ था। 
इस पन्थके प्रवर्तक महात्मा रामदास स्वामी थे । वे समर्थ रामदासके नामसे 
प्रसिद्ध हैं । वे ब्राह्मण वंशोद्धव थे और दिन्दूसम्रादू शिवाज्ञीके शुर थे! 
उन्हींकी सद्दायतासे महात्मा रामदास स्वामीजीने अपने महत्‌ उद्देऱ्योकी 


पूर्ति की थी। छत्रपति शिवाजीकी जीवनी लोकप्रसिद्ध है, इस कारण उस _ 


समयकी ऐतिहासिक घटनाका उल्लेख करना यहाँ अनावश्यकीय हे. । इस पन्थके 
अनेक ग्रन्थ मराठी भापामें प्रचलित हैं। इस पन्थको साधु ओर ग्रहस्थ दोनों 
श्रेणीकों जनता हे. । महाराष्ट्र साम्राज्यकी जो गेरुआ ध्वजा भारतप्रसिद्ध है 
बह समर्थ रामदासकी दी हुई है । नानकपन्थके सदृश रामदासीपन्य भी 
भक्ति और ज्ञानका समन्वय मानता है. और प्रकारान्तरसे बर्णाश्रमका बहुत 
कुछ पक्षपाती है। आचारके विचारसे भी यह पन्थ बहुत कुछ शुद्ध प्रतीत 
होता है | 


उनमेंसे लिंगायत पन्थ एवं स्वामी नारायणपन्थका वर्णेन दिग्द्शेन रूपसे 
किया जाता हे । 


भारतवर्षके दक्षिण खण्डमें शिवलिंगकी उपासना अत्यन्त प्रचलित है। 
वहाँ एक छिङ्गोपासक सम्प्रदाय विद्यमान है । उनको लिङ्गायत्‌ छिङ्गवन्त 
अथवा जङ्गम कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि कुछ समय पहले और विशेषतः 
कल्याण नगरके अधिपति विजल राजाके समयमें इस प्रान्तमें जैनधम्मंका 
अधिक प्रादुर्भाव हुआ था। उस समय वासव नामक एक ब्राह्मने जैनधम्मेके 
निवारण करनेके लक्ष्स्से और शिवाराधना प्रचार करनेके निमित्त जङ्गम- 
पन्थको सृष्टि की थी। चासवपुराण नामक एक नवनिर्मित पुराणमें वासवका 
चरित्र लिखा है । जज्ञमलोग इस पुराण और अन्यान्य अपने पन्थके ग्रन्थांके 
आधारपर वासवको नन्दीका अबतार मानते हैं। यज्ञोपवीतके समय सूर्य्यो 
पासना करनी पड़ती है। उस उपासना करनेसे समस्त न होकर यज्ञोपवीत संस्कार 
न करा कर ही वासवने इस पन्थकी सृष्टि की क्‍योंकि उसको शिवोपासनाके 
अतिरिक्त किसीकी उपासना करना स्वीकार नहीं था। वासवने निम्नलिखित 
बातोंको अपने पन्थके लोगोंको नहीं माननेकी आज्ञा दे रक्खी है । 
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उत्तर भारतके सदृशा दक्षिण भारतमें भो अनेक पन्थ बिद्यमान हैं। . 


धम्मेपन्थंसंमीक्षां । र २४५ ` 


सूय्ये अग्नि और अन्यान्य देव देवियोंकी पूजा, जातिभेद, मरनेके वाद 
अन्यान्य योनियोंमें भ्रमण करना अर्थात्‌ जन्मान्तर, ब्राह्मणोंका ब्रह्मसन्तान और 
शुद्धात्मा होना, शाप प्राप्त होनेकी आशङ्का, प्रायश्चित्त, तीर्थश्रमण, रथान- 
विशेषका माहात्म्य, ख्नियोंकी अप्रधानता और उनको दुःख देना, निकटसम्बन्धी 
` की कन्यासे विवाह करनेका निषेध, गंगा आदि. तोथंजलका सेवन, ब्राह्मः 
भोजन, उपवास, शौचाशौच, सुलक्षण और. कुलक्षण आर चन्त्येछि क्रियांकी 
आवश्यकता, इन सवको वासव भ्रमात्मक मनाता था.। 
वासव छोटी छोटी लिल्गमूत्ति बनाकर ख्नोःपुरुष दोनों . प्रकारके 

'शिष्योंको हाथमें या गलेमें धारण करनेका उपदेश देता था । उसके मतमें गुरु, 
लिक और जङ्गम ( अपने पन्थके साधक ) ये तीनों ही ईंश्वरक्ृत पवित्र पदार्थ थे । 
लिङ्गके अतिरिक्त ये विभूति और रुद्राक्षको भी शेवचिन्ह रूपसे व्यवहार करते हैं । 

इस पन्थमें स्री और पुरुष दोनों ही गुरुपद प्राप्त कर सकते हैं। दोषा 
के समय शुरु शिष्यके कानमें मन्त्रोपदेश करते हैं और उसके गलेमें अथवा 
हाथमें लिज्ञमूत्तिको बांध देते हैं। शुरुके लिये मद्य मांस और" तास्बूलका 
. व्यवहार निषिद्ध है । 

बासवने अपने पन्थमें शवदाहकी प्रथा बन्द करके शवको गाड्नेकी 
प्रथा प्रचलित कर दी थी । 

इस समय जङ्गम बासवके प्रवर्तित सब नियमोंको नहीं मानते हैं। 
पहले लिखा हे. कि वासवने तीर्थश्रमणका निषेध किया था; परन्तु इस पन्थ 
के लोग शिवरात्रित्रत करते हैं और सव भ्रोशे७ और कालहंस्ती आदि तोथों 
में यात्रा करते हैं । 

ये लोग दक्षिणदेशमें किसी किसी शिवमन्दिरमें पुजारीका काम भीं 
करते हैं। अनेक लोग केवळ भिक्षा करके निवोद्द करते है । कितने दी लोगं 
हाथ पांबमें घंटा वांधकर भ्रमण करते हें । गृहस्थ लोग उसकी ध्वनि सुनकर 
उनको अपने घरंमें बुळाते हैं. अथवा रास्तेमें आकर भिक्ता दे जाते हैं। इनके 
अनेक स्थानोंमें मन्दिर हैं उनमें परिचारक रूपसे अनेक लोग रहते हैं। मठं 
स्वामोके कितने ही शिष्य होते हें उनमेंसे एकको वह अपना उत्तराधिकारी 
निर्बाचन कर देता हे | 

भारतवषके दक्षिण पश्चिममें स्थित कर्णाटक प्रदेशमे यह ` पन्थ' उत्पन्न 
होकर क्रमशः महाराष्ट्र गुजरात तामिल तेलेग॒ देशांमें विरवृत हो गया हे । 
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So 8230 BR shin ie न की 
भारतवर्षके उत्तर प्रदेशमे इस पन्थके लोग अत्यन्त विरले दै । काशीमें भी इस 
पन्थका स्थान है। उनका जिस स्थानमें वास है उसका नाम 'जङ्गमवाडी? हे. । 
तेलेगू और कनाडी प्रश्ति दाक्षिणात्य भाषाओंमें इस पन्थके अनेक मन्थ हैं । 
भेकेळजी साहवने दक्षिण देशासे जो ग्रन्थ संग्रह किये हैं उनमें इस पन्थके वास- 
चेश्वर पुराण, पणिडताराध्य चरित्र, प्रभुलिङ्गलीला, सरनुलीळासरत, विरक्त- 
काव्य आदि पुस्तके हैं। भारतवषके पश्चिमोत्तर प्रदेशक्की भाषाओंमें इस पन्थः 
के कोई ग्रथ नहीं मिलते हैं। इस प्रदेशमें व्यासकृत वेदान्तसूत्रोंका नीलकण्ठ" 
कृत भाष्य ही इस पन्थका एकमात्र प्रामाणिक ग्रन्थ गिना जाता है | 
जो लोग वृषकों वस्रके छोटे छोटे टुकड़ोंसे सजाकर साथ लेकर भित्ता 
करते हुए धूमते हैं, वे भो एक प्रकारके जज्ञम हैं। उत्तर भारतके लोग इस 
वृषको वेद्यनाथका वाइन कहते हैं। जो लोग ऐसे वृषफो लेकर फिरते हैं उनमेंसे 
अनेक लोग वेयनाथके आसपासके ग्रामोमें रहते हैं | 
गुजरात प्रदेशके अहमदाबाद नगरमें नारायण नामक एक चर्मकार' रहता 


था । किसी वेष्णव साधुने वहाँ झाकर शरीर त्याग किया। उस साधुके पास एक 
धर्मग्रन्थ था, चमेकारने उसको सम्हाळ कर रक्खा था । चह उसका मर्स्मार्थ कुछ 


नहीं जाना था। गोंडा-( यू० पी० ) जिलाके छापिया नामक आमका रहनेवाला 


स्वामी नामक एक ब्राह्मण तोथेयात्राके उपलच्यसे अंहमदाबादमें आया और 
नारायण चम्मंकारसे उसका समागम हुझआ। नारायणने कथाप्रसङ्गसे स्वामीके 
समीप इस अन्थकी प्राप्तिका सम्वाद उपस्थित किया और स्वामीने उसको 
पढ़कर तृप्ति लाभ की | पश्चात्‌ दीनोंने मिलकर उस म्रन्थके मतानुसार इस 
पन्थको प्रवर्तित किया और दोनोंके नामसे इसका नाम स्वाभीनारायणी पनथ 
रक्ला । इस प्रकारसे इस पन्थका नाम स्त्रामीनारायणीपन्थ हुआ ऐसा 


्रवाद प्रचलित है। उक्त म्रन्थकी पूजा ही इस पन्थका प्रधान धम्मे है। देव- . 


मूत्तिकी उपासना करनेको विधि इस पन्थमें नहीं है. । इस पन्थके लोग एक 
चौकीपर इस अन्थको रखकर मन्त्रोचारण पूर्वक पुष्प चन्दन मिष्टाज्ञ तास्वू- 
छादि सामग्रीसे उसकी पूजा करते हैं और श्रद्धाभक्ति 'सहित बाजे गाजेके 
साथ तुलसोदासजी और सूरदासजीके विरचित भजन गाते रहते हैं। इनके 
मतमें इस अन्थकी पूजा करनेसे ही भगवानकी पूजा हो जातो है। ये लोग 
अगवानुको . हो स्वामीनारायण कहते हैं और किसीकी सत्यु होती है तो 
स्वामीनारायण स्वामीनारायण वारम्वार कहते हुए सुर्देको . ले जाते हे 
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धस्मेपन्थसमीक्ता । २४७ 


अहमदाबाद जामनगर जूनागढ़ भावनगर इन चार स्थानोंमें इनके देवालय हैँ 
ये चारों स्थान ही गिरनार काठियावाड़ और गुजरात प्रदेशमें हें । प्रतिवर्ष 
इन चारों स्थानोंमें इनका उत्सव होता है। फाल्गुनमासमें अहमदाबादमें, 
कार्तिक मासमें जामनगरमें; चेत्रमासकी रामनवमीके दिन जूनागढ़में और 
ज्येष्ठमासकी पूर्णिमाके दिन भावनगरमें.वड़े समारोहके साथ एक एक मेला 
होता है। इस पन्थके लोग सवहो गृही होते हैं । कुर्म्मी काठी वणिक ब्राह्मणः 
आदि अनेक जातिके 'ळोगोने इस पन्थमें प्रवेश किया है. किन्तु इस धम्मेपंथमें 
प्रवेश करनेपर भी कोई भी अपनी जातिके छोगोंके सिवाय अन्य जातिके 
लोगोंके दाथका भोजन नहीं करते हैं। यह पन्थ वर्णाश्रमका पक्षपाती न होने 
पर भो वर्णाश्रमका प्रभाव यह पन्थ हटा नहीं सका है | 


गोरखपन्थमें यद्यपि सन्न्यासभावकी प्रधानता अधिक है, परन्तु गोरख- 
पन्थको प्रकारान्तरसे त्यागी और ग्रही दोनोंका ही पन्थ कह सकते हें । जैसे 
कवीरपन्थी और नानकपन्थी झादिमें भी गृहस्थ और त्यागी दोनों पाये जाते 
हैं, उसी प्रकार गोरखपन्थमें भो पाये जाते है; परन्तु दशनामी पन्यमें बसा 
.' नहीं पाया जाता हे । हाँ, इसमें सन्देह नहीं कि जिस प्रकार गोरखपन्थी साधु 
अपने धमसे भ्रष्ट होकर संयोगी गृही वन जाते हैं, उसी प्रकार अनेक दशनामी 
साधु संयोगी ग्रह्.ी बन गये हैं और उनकी सन्तति भो चल निकली है जैसा 
देखनेमें आता है। संक्षेपसे दशनामी पन्थका रहस्य वर्णन किया जाता है। 
शिबावतार श्रीभगवान्‌ शंकराचाय महाराजने सनातनघसके उद्धाराथं जितने 
कार्य किये थे उनमेंसे एक प्रधान काये सन्न्यासाभ्रमका उद्धार भी है । उन्होंने 
वत्तेमान दए्डीनामघारी सन्न्यासी सम्प्रदायका प्रचलन किया था । संन्यासके 
चार भेद हैं, यथा-कुटोचक, बहूदक, हंस और परमहंत। कुटोचक और 
बहूदकर्मे शिखासूत्र रखकर सन्न्यास लेनेकी विधि हे और हंस तथा परम- 
हंसमें इनका त्याग कहा गया हे। श्रीभगवान्‌ शङ्करके हारा चलाये हुए दएडी 
सम्प्रदायमें हंस नामक सन्न्यासका आचार . रक््खा गया था आर दण्डी 
केबल ब्राह्मणजातिमेंसे होसकते हैं ऐसी आज्ञा दी गई थी। आरतवषंको 
चार भागोंमें विभक्त करके चार प्रधान धमंपीठ स्थापन किये गये थे । उत्तरमें 
बद्विकाश्रममें जोशीमठ, पश्चिममें द्वारकामें शारदामठ, पूवंमें जगन्नाथपुरीमें 
गोवद्धनमठ और दक्षिणमें शंगेरीमे शंगेरीमठ नामसे चार पीठ स्थापन हुए थे। 
इनमें चार दण्डो आचाय धर्मराजरूपसे बैठाये गये थे। उस समय वे चारों 
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झाचाये कहाते थे । कुछ दिनोंके अनन्तर इन चारोंके दस शिष्य हुए । वे दशनामी 
कहाने ढगे । उन द्शनामियोंकी उपाधियाँ ये है, यथा-गिरि, पुरो, वन! 


पर्वत, सागर, अरण्य, भारती, सरस्वती, तीथं और आश्रम! इन दशोंमेंसे 
झभीतक तीथे आश्रम और सरस्वती इन तीनोंमें तथा भारतीके केवल शवगेरीके 
घरानेमें प्राचीन शुद्ध आचार प्रचलित हे. अर्थात वे दण्डी होते हैं और 
ब्राह्मणांमेंसे होते हैं। बाकी और सव नामधारिगण भगवान्‌ शङ्करके द्वारा 
चलाये हुए आचारके अनुसार नहीं चलते हैं, इसलिये ये दशनामी कहलाते 
हूँ. दृशनामी . साघुओंका आचार वर्णाश्रमधम्मके अनुकूल नहीं रह सरा, 
क्योंकि सब जातिके छोग इस पन्थके साधु बनने लगे । इस पन्थक्े साधु 
युद्धकायमें भी वडे निपुण हुए थे और किसी समय सात अखाड़े स्थापन करके 
हिन्दूजातिके रक्षाकायमें दशनामियोंने बड़ी सहायता दी थी। काढम्रमावसे 
बर्णोश्रममय्योदाका बिलकुल लोप कहीं कहीं होकर इनमें अनेक संयोगी साधु 
भो वन गये हैं, उनकी प्रजा भी बहुत स्थानोंमें अभी फैली हुई है. । यह पन्थ 


अपना सङ्ग शास्तरोंके साथ रखता रहा है इस कारण इस पन्थमें वणोभ्रममर्यादा' 
आर वेदिक विज्ञानका पूरा सम्बम्ध भी कहो कहीं दिल्लाई देता है और कहीं कहीं 


झन्य पन्थोंकी तरह विरुद्ध बातें भी दिखाई पड़ती हैं। 
आज दिन तक अगणित पन्थ भारतवषके स प्रान्तोंमें प्रचलित हैं, इनमें से 


बहुतसे. पन्थ सम्प्रदायके निंकट वेठालने योग्य हैं और बहुतसे पन्थ घोर 
वर्णाभ्रमविरोधी दिखाई .पढ़ते हैं;' परन्तु प्रायः यह पन्थसमूह अपना पथ ` 


मध्यवत्ती दी रखते हैं । कुछद्दी हो इस घोर कलिकालमें ईश्‍वरभक्ति, आत्मज्ञोन, 
परलोकपर विश्वास, देबीजगत्पर निष्ठा, भगवन्नाम संकीत्तेन, मनुष्योंमेंसे 
निरंकुशता दूर करना, गुरुभक्ति प्रचार करना, योगसाधनमें प्रवृत्ति देना, 
विषय वेराग्य उत्पन्न करना, आदि कार्योके लिये ये पन्थ बहुतद्दी उपयोगी हैं। 
इन पन्थांकी कृपासे भारतवर्षकी अनेक प्रजाओं और नरनारियोंका कल्याण 
हो रहा हे इसमें सन्देह नहीं । 


पष्ठ समनन्नासका चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ | 


न>९* ee ७७, 
Te ° 
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धर्ममतोंके लक्षण वणनके प्रसङ्गमें पहले ही कहा गया है कि सम्प्रदाय 
तथा पन्थाँकी तरह धर्ममतोंमें वेदिक वर्णाभ्रमादि व्यवस्थाओंका कुछ भी अनुवर्तन 
नहीं पाया जाता है। वे केवळ सनातनघमरूपी कल्पतरुकी किसी शाखा या 
प्रशाखाकी छायाके आश्रयसे वनते हैं और तदनुसार ही इनके द्वारा धर्मके अन्तिम 
लद्ध्यरूप मुक्ति भूमिमें परम्परारूपसे जीवोंको गति द्दोती हे । जिस प्रकार समस्त 
नदियोंकी गति सरल या चक्र होनेपर भी समुद्र ही सबका अन्तिम लक्ष्य है, 
ठोक उसी प्रकार सभी ममत अद्वितीय परमात्माकी थोर ही मुमुछुको ले जाते हैं। 
पथ भिन्न भिन्न हैं और गतिके दूरत्व तथा कठिनाइयोंमें पार्थक्य हो सकता है; 
परन्तु लक्ष्य सभोका एक है इसमें सन्देह नहीं । यह लक्ष्य जब तक मनुष्य देहात्म- 
बाद भूमिमें रहता हे तब तक उसके अन्तःकरणमें प्रकट नहीं हो सकता है, क्योंकि 
जहाँ अविद्याकी घनी घटा छाई है वहाँ पर सूयेका प्रकाश सम्भव नहीं; परन्तु देहात्स- 
बाद भूमिसे थोड़ा अग्रसर होकर आत्माको स्थूळ शरीरसे एथक्‌ माननेका अधिकार 
प्राप्त होते ही आत्माको ओर निज निज' अधिकारानुसार जीवका लक्ष्य स्वयं हो 
प्रकट होने लगता है और तब वद्द धीरे-धीरे जानने लगता हैः कि आत्मा स्थूल- 
शरीर नहीं है उससे कुछ अतिरिक्त वस्तु हे अर्थात्‌ जिस प्रकार चने या चावलके 
दानेके ऊपर छिलके होते हैं, सी प्रकार चेतन आत्माके ऊपर शरीरोंकी उपाधिमात्र 
हैं आत्मा उनसे सम्पूर्ण प्रथक वस्तु हे । उसी समय जीवोंमें आत्माके जाननेके लिए 
इच्छा उत्पन्न होती है और बाहरके विपयोंमें अनेक मतभेद तथा अधिकारसेद 
रहनेपर भी सवके भीतर विराजमान तथा सबके लक्ष्यभूत परमास्माकी प्राप्तिके 
लिए जीव उद्योग करना प्रारम्भ करता है । 

सनातनधमे सव घर्मोका पिठ्स्थानीय है । इसीके अंगोपांग तथा शाखा- 
प्रशाखाके आश्रयसे संसारके सभी धर्ममत उत्पन्न हुए हैं। इसलिए सभीके 
सिद्धान्त सनातनधर्मेके भीतर पाये जाते हैं। जिसम्रकार मूळ वृक्षमें जो 
उपादान रहता है, उसीका विस्तार शाखा प्रशाखाओंमें हो जाता हे, उसी प्रकार 
सनातनधमेके अनन्त अधिकारनुसार अनन्त सिद्धान्तोंका सन्निवेश, किसी न किसी 
रूपसे सभी धर्ममतोंके भीतर पाया जाता है। अतः न इसका किसी धमंसे विरोध 
है और न किसी धर्ममतमें इसके साथ विरोध करनेका अवसर ही है। अब नीचे 
कुछ धममतोंके सिद्धान्तोंका उल्लेख करके सनातनधर्मके सिद्धान्तोंके साथ उनका 
सामञ्जस्य बताया जाता है । 

ईसाईँधमंमत, यहूदीधमंमत तथा मुसलमान धर्ममतोंमें ईश्वरको निराकार 
कहनेपर भी उनके अनेक क्रिया कलाप बताये गये हें, यथा वे सष्टिस्थिति प्रलय 
करते हैं, पाप पुणय कर्मानुसार जीवोंको स्वगे या नरक प्राप्त कराते हैं इत्यादि 
इत्यादि। विचार करनेपर पत्ता लगेगा कि हिन्दूधर्मके भीतर इन सभो 
सिद्धान्तोंका समावेश किया गया हे. । यहाँ पर पाप पुण्यकी विचारकत्री ईश्वरीय 
शक्तिको यमराज कहा गया हे । सुष्टिकत्री शक्तिको ब्रह्मा, स्थितिकारिणो ईश्वरीय 
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रुद्र कहा गया है। इसी 
प्रकारसे उपासनामागमें सहायता प्रदानाथे अन्य घर्ममतोंकी तरह सनातनधमभं 
भो ब्रह्म ईश बिराटकी पूजाके निमित्त कल्पना को गई है। _धर्मकल्पदुमके ष्र 
शाखायुक्त स्वरूपका जो वर्णन पडले अध्यायोंमें आ चुका है उसमेंसे ईसाईधर्म और 
मुसलमानधर्म की ईश्वरोपासनाकी तामसिक ब्रह्मोपासना करके मान सकते हैं; क्योंकि 
इन दोनों धर्ममतांका ईश्वर ज्ञान सनातनधमेके ब्रह्म ईश्वर और विरादके तटस्थ 
लक्षण ओर स्वरूप लक्षणसे कुछ भी न मिळनेपर भो निराकार, सवव्यापक आदि 
रूपोंका कुछ-छुछ अनुभव उनके शास्त्रमें पाया जाता है। एक दिनमें सब जीवोंके पाप 
पुण्ये विचारकी कल्पना तथा ईश्वरके द्वारा विचार करनेकी भावना उनके शाखोंमें 
मिलती है | सनातनधर्मके अनुसार वह अधिकार यमराजको कहा गया है। भेद 
इतना दी है कि सनातनधभंके यमराज प्रत्येक मनुष्यके पाप पुर्यका विचार उसके 
प्रत्येक जन्मके अन्तमें ha करते हैं और इन न्य विचार सा ही 
॥ इसमें केत्रछ विचारकी असम्पूणंता हे, मत भी नहीं है | 
का द, इसमे ps जैनधमेके अपा हे मत एसो र दृष्टि की है कि 
उनके प्रवत्तेक बुद्धदेव तथा ऋषभदेवको श्रीभगवानके अवतार कहकर उनकी 
€ ~ ७_ ८ he 

पूजा की है । अवतारका विज्ञान जैसा इन घम्मंमतोने वर्णन किया हे बसा हिन्दू: 
घर्ममें भी मिलता है. । केवळ बौद्ध तथा जैनाचार्योने अवतारको पूणे मानव कहा 
है और आयशाख्रोंम उनको साक्षात्‌ ब्रह्मा विष्णु शिवरूपी त्रिमूर्तिसि बिष्णु और 
शिबशक्तिका रूप बताकर अवतारतत्त्वकी गम्भीर महिमाको ओर भी परिस्फुट 
कर दिया गया है। धर्मकल्पद्ुमके पंचमखणडमें अवतारतत्त्वका रहस्य वणन 
करके श्रोभगवान्‌का अवतार अथवा देवता और ऋषियोंके अवतारोंका जो बिस्तृत 
बणन किया गया है उस प्रकार पूर्ण बिज्ञान यद्यपि जैन और बौद्ध मतके मन्थोंमें 
नहीं मिळता है; परन्तु पूव कथित ७२ अंङ्गोंमेंसे ळीळाविम्रहोपासनाके राजसिक 
झर तामसिक स्वरूपका सादृश्य इन मतोंके तीथङ्कर और बुद्ध शब्दके साथ पाया 
जाता है, इसमें सन्देह नदीं । ये धम्मंमत अपने अपने घम्म प्रवत्तकांको पूरण 
मनुष्यरूपसे मानकर ईश्वरतत्त्वका यथार्थस्वरूप न समझनेपर भी उनके अवतार- 
तत्त्वके रूपान्तरसे माननेवाले हैं इसमें सन्दे नहीं । अतः ल्लीछाविप्रहोपासनाके 
बिचारसे ये दोनों मत सनातनधर्मेके ही अनुगामी हैं यह कहना ही पड़ेगा । 


कमका विज्ञान जैसा कि आयेशा्रमें बताया गया है वेसा बोद्ध और जैन- 


धम्मेमतोें भी पाया जाता हे । केवळ हिन्दूधम्मेमें इस विज्ञानका बहुत बिस्तारके 
साथ वणन किया गया है। देवजगतपर विश्वासके विपयमें इन दोनोंके साथ 
सतकी एकता देखी जाती है। सन्त्र-हठ ळय राजरूपी योगचतुष्टयके क्रिया- 
सिद्धांशकी भो इन मतोंके आचार्योने अक्षरशः मान छिया है। बोद्धघम्मे ज्ञान- 
काण्डके साथ आयशाख्र कथित सप्त ज्ञानभूमियोंकी बहुधा एकता देखी जाती हे । 
केवळ चार वणं ओर आश्रमके धमके विषयमें हिन्दूघम्मंके साथ इन धर्ममतोंका 
पार्थक्य दृष्टिगोचर होता हे सो यह सबपर हो प्रकट है कि वर्णाश्रमधम्मं हिन्दू. 


जातिका एक वैसा विशेष अधिकार हे जो एथ्वीके और किसी धर्ममत या पन्थमे 
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हो दी नहीं सकता । आध्यात्मिक लक्ययुक्त हिन्दूजातिके इस वर्णाश्रमधमे- 
रौलीका अनुकरण और कोई नवीन जाति कर ही नहीं सकती और न इससे छाभ 
उठा सकती है, इस कारण वर्णाश्रमधस्मेके सम्वन्धमें जो पार्थक्य हे वह पार्थक्य 
विशेष पार्थक्य है । इसकी गणना साधारणतः नहीं होनी चाहिए । 

उपासनाराज्यमें आयेधमने जो अपूर्व उदारता दिखाई हे उसको देखकर 
कौन निष्पक्षपात मनुष्य चकित नहीं होगा। आर्यशास्रोंमं अधिकार भेदानुसार 
प्रथ्वी, जल, अग्नि आदि स्थूळ वस्तुओंकी पूजासे लेकर वृक्ष पूजा सपंपूजा, प्रेत- 
पूजा, सृतथआत्माको पूजा, वीर पुरुषोंकी पूजा, पिशाच यक्ष रक्ष, गन्धेवादिकी पूजा 
ओर तद्न्तर देवपूजा, ऋषिपूजा, पिठपूजा, अवतारपूजा, विष्णु शिवादि 
सगुण त्रह्मपूजा और अन्तमें अद्वितीय नामरूप रहितनिगुण त्रह्मपूज्ञा इस प्रकारसे 
सभी अधिकारकी पूजापद्धति वताई गई हे । इसमें संसारके सभी धममत अपने 
अपने अधिकारानुसार उपासनाके विषय अन्तभूंत देख सकते हैं । ' 


भगवदूभक्तिके विपयमें हिन्दूशाख्रमें जो अपूव वणन मिळता है उसके साथ 
ईसाई तथा मुसछमानधममतोंके अवळस्बिगण भक्ति सम्बन्धी य अपने अपने सिद्धान्वो- 
की सम्पूण एकता देख सकेंगे। इसी प्रकार परलोक तथा पुनजन्मके विषयमें भी बौद्ध, 
जैन तथा पारसी धर्ममतोंकी हिन्दूधमंके साथ वैज्ञानिक एकता देखी जायेगी। 

पापी स्पिरिटके साथ जो पुण्यमय स्पिरिटका चिरविरोध पारसोधर्म, 
` ईसाई धर्मे, यहूदी धर्म तथा मुसळमानधसे आदि घ्ममतोंमें वर्णित देखा जाता है 
उसका अति विस्तृत तथा विज्ञानाकूलवर्णन स्थूल सूद्ध्म-कारण जगतमें देवासुरोंके 
नित्य संग्राम वरणनरूपसे हिन्दूशाखमें भली भांति प्राप्त होता हे । इसी प्रकार 
सवर्गे तथा नरकके भी अनेक वरणेन दैवजगतके वर्णन प्रसंगमें उन्नति तथा अवनतिके 
नाना स्तर वर्णन विचारसे दिन्दूशाख्में पाये जाते हैं। पुण्यका पुरस्कार तथा 
पापका भीषण शासन जैसा कि ईश्वरीय विचार दिनके रूपसे अन्यान्य धर्ममतांमें 
वर्णित है, वेसा और उससे भी बहुत अधिक तथा विस्तृत रूपसे हिन्द्शास्त्रमे 
भो पाया जाता है। जिन जिन धर्ममतोंमें पुनजेन्म नहीं माना गया है उनमें 
सब आत्माओंके लिये सृत्युके बाद एक विचारका दिन बताया गया है, इसी संकुचित 
सिद्धान्तका वेज्ञानिक विस्तारित वर्णन आयंशास्त्रमें किया गया है. जिसके अनुसार 
जीवको सृत्युके अनन्तर शुभाशुभ प्राक्तन वेगसे अनेक उन्नत तथा अवनत लोकोंमें 
सुख दुःख भोगनेके लिये जाना पड़ता है। 

इस प्रकारसे अन्यान्य ध्मेमतोंके साथ हिन्दूधमके अनेक चेज्ञानिक विषयों- 
को एकता देखनेमें आतो हे । केवल उपचार और वर्णाश्रमधर्मके सम्बन्धमें ह 
हिन्दू धर्ममें कुछ विशेषता पायी जाती हे जो उन सब धमंमतोंमें नहीं में 
आती । इसी कारण वर्णाश्रमधमंको विशेषधम करके हिन्दूशास्त्रमे बताया गया 
है । यद्यपि अन्यान्य धमेमतोंमें अपनो अपनी रीतिके अनुसार कुछ कुछ आचारके 
लक्षण तथा खानपान, विवाह और जीवनकी अवस्था विभागके रूपमें वणोश्रमके 
भी लक्षण देखनेमें आते हैं, तथापि अत्यन्त अस्पष्ट होनेके कारण सामाजिक 
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जीवनके सवेमान्य नियम तथा रीतियोंके साथ उनका अभी तक घनिष्ठ सम्बन्ध 
नहीं हुआ है । इसका प्रधान कारण यह है, कि जिस उदार और पूर्णे दृष्टिके साथ 
अतिस्थूलसे लेकर अतिसूम तकका सामञ्जस्य तथा परप्परापेक्षत्व विज्ञान 
झन्तद्देष्टि सम्पन्न महर्पियोंने अनुभव किया था, वेसा अनुभव अभी तक अन्यान्य- 
देशांमें तथा धममतोंम नहीं हुआ है। आचारका सम्वन्ध स्थूळशरीरके साथ है । 

धर्माुङूल स्थूछ्शरीरके उन्नतिकर ब्यापारको ही आचार व्यय हैं। स्थूलशरीर 
सूच्मशरीरका विस्तास्मात्र होनेसे सूक्ष्मशरीरकी उन्नतिकेलिये स्थूळशरीरको 
पवित्र रखना उसके अर्थ आचारपालन करना अवश्य ही उचित हे। उसी प्रकार 
वणोश्रमधमेका सम्बन्ध देवजगतूके साथ बहुत कुछ रहता हे। जीव प्राक्तनानुसार 
देवताओंको प्रेरणाके द्वारा ही भिन्न भिन्न जातिमें जीवॉका जन्म होता हे और 
तद्नुसार चार आश्रमोंका पूर्ण या अपूर्ण पालन जीव कर सकता है. । देवजगत्‌ 
अति दुज्ञेय हे । विना सूक्ष्म योगदष्टिके कोई भी उसका पता नहीं लगा सकता 
है। प्राचीन आयेमहर्षिगणने योगशक्तिके द्वारा स्थूछजगत्‌, सूक्ष्मजगत्‌ ; 
आध्यात्मिक जगत्‌ तथा देवजगतूका पता छगाकर ओर उनमें परस्परके साथ 
क्या नित्य सम्बन्ध विद्यमान हे इसका भी अनुभव करके तीनों शरीरोंके द्वारा 
झात्मोन्नतिमें सहायता लाभाथ आचार और वर्णाश्रमधर्मका विधान किया है । 
अन्यान्य धममतोंकी उत्पत्ति जिन देश कालोंमें हुई है या जिन लक्ष्योंको लेकर 
उनके नियमादि प्रवर्तित किये गये हैं उनमें आयमह्पियांकी तरह सब ओर देखनेका 
अवसर नहीं हुआ हे । यही कारण है कि वर्णाश्रमधर्म तथा आचारके विषयमें 
अन्यान्य धर्ममतांके साथ मतभेद पाये जाते हैं; तथापि इस प्रकारकी विधियां 
लक्ष्य सिद्धिके अवान्तर साधनमात्र हैं । लक्ष्य सभीका एक होनेसे विशेष घर्मराज्यमें 
इस प्रकारकी विभिन्नता हानिकारक नहीं हो सकती। जिस प्रकार भूमियोंकी 
उच्चताका तारतम्य उपत्यका अधित्यका आदिका भेद, वृक्षोंकी छुटाई बडाई, नदी 
समुद्र हृद आदिका पार्थक्य, एथिवीके ऊपर चलते हुए ही दिखाई दे. सकते हैं, 
किन्तु अति उच्चपबेत अआंगपर आरोहण करनेसे अथवा व्योमयानपर चढ़कर शून्यः 
मार्गमें बहुत ऊँचा चढूनेसे ऊपर लिखित कोई भी पार्थक्य नहीं दिखाई देते, ठीक 
उसी प्रकार उच्च ज्ञानभूमिपर प्रतिष्ठित उदार महात्माकी दृष्टिमें धर्ममतोंके साधा- 
रण पाथक्य अकिब्वितकर ही हैं ओर इसी उदारदृ्टिके साथ संसारके समस्त 
घममतोंको प्रममय छ्डुमें आश्रय देना ही सनातनधमका यथार्थे स्वरूप है 

अन्तिम छच्यके एक होनेसे सत्यप्रयासी समी साधक सत्यराज्यमें साधनाकी 
. सभी बाते अभिन्न रुपसे ही प्राप्त करते हैं। दृष्टान्त रूपसे समक सकते हैं कि मुसळमान 

सद्दत्माओंने भक्तिकी जो ११ दशाय बताई हैं आयंशाख्वर्शित भक्ति छक्षणोंके साथ 

उनका पूरा सामज्ञस्य दिखाई देता हे । वे ११ दशायें निम्नलिखित रूप ह 

( १) मवाफिकत--इस अवस्थामें आत्मा, वैपयिक अनात्माओंसे हटकर 
श्रोभगवानके भक्तोंके साथ अनुरागमें बद्ध होता है | 

(२) मेळ- इस अवस्थाम भक्तका चित्त भगवदूभावमें ही आसक्त 
दोजाता हे और सांसारिक विपयांके प्रति घृणा करने लगता हे । 
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आकांक्षा हो जाती दै. और वह वेषयिक वस्तुओंको क्रमशः छोड़ देता है । 

(४५ ) मवहत्‌--इस अवस्थामें एकान्तमें प्राथनाद्वारा भक्तहृदय पवित्र 
होकर भगवानके प्रति आकृष्ट हो जाता है। 

(४ ) हवा-इस अवस्थामें भक्तका हृदय सदा ही भगवदूभावमें रति रखता हे । 

(६) सुल्ळत-इस अवस्थामें भक्तका अन्तःकरण भगवानके प्रति प्रेमसे 
पूर्ण हो जाता हे और उसमें भगवचिन्ताके सिवाय और कुछ भी नहीं रहता हे । 

(७) मुहृब्बत--इस अवस्थामें भक्तका हृद्य समस्त वेषयिक दोषोंसे मुक्त 
होकर उन्नत आध्यात्मिक गुणोंसे पूर्ण हो जाता है । 

(८) सगफ--इस अवस्थामें हृदयका समस्त आवरण उन्मुक्त हो जाता है 
ओर प्रपञ्चक सभी विषय पाप करके जान पड़ता है.। 

(६ ) हैम-इस अवस्थामें भक्त प्रिय भगवानके प्रममें उन्मत्त दो जाता है | 

(१० ) वेल--इस अवस्थामें प्रिय भगवानक्री माधुरी भक्तहदय दपंणमें 
अनुक्षण प्रतिफलित रहा करती हे और भक्त इसी मधुर रसमें निमग्न होजाता है | 

(११) इष्क--यही अन्तिम अवस्था है इसमें भक्त अपनेको भूलकर 
भगवद्भावमें ही तन्मय हो जाता है और उसीमें शान्तिमय, परमानन्द्मय; 
विश्राम ळाभ करता है। विचार करनेपर यही सिद्धान्त निकलेगा कि 
. आयशासत्र कथित वेधी और रागात्मिका दशाकी भक्ति जिसका वर्णन धमेकल्पट्ठुभके 
तृतीय खण्डमें किया गया हे. उसके साथ उपरलिखित ग्यारह अवस्थाकी अनेक 
विषयोंमें एकता हे । 

इसोप्रकार आयंशास्नोक्त सप्तज्ञानभूमियोंके साथ मुसलमान महात्माओंके 
द्वारा कथित आध्यात्मिक उन्नतिकी पाँच अवस्थाओंकी अनेकांशमें तुलना दो सकती 
है । चे पाँच अवस्था निम्तलिखित रूप हैं-- 

(१ ) आलम्‌-ए-नासूत्‌-वदद अवस्था है जिसमें जीव वेषयिक वासनाओंके 
द्वारा बद्ध रहता हे | 

(२) आलम्‌ ए-मालकूट--वह अवस्था है जिसमें जीव परमात्माकी चिन्ता 
ओर साधनमें प्रवृत्त रहता है । 

(३) आळम्‌-ए-जावरूट- वह अवस्था हे. जिसमें आत्माका कुछ कुछ ज्ञान 
होने लग जाय | 

(४) आलम-:ए-लोहूट-- वह अवस्था हे जिसमें आत्मज्ञानका विशेष 
विकास हो | 

(४ ) झाळम-ए-हाहूट--वह अवस्था है. जिसमें साधक आत्माको जानकर 
परमास्मामें निमग्न हो जाय | 

जीव त्रह्मकी एकताका आभास कहीं कहीं कुरानकी कविताओंमें pt 
हे-यथा--“म तुम्हारे साथ हुँ, तथापि तुम मुझे नहीं देखते दो” में जोबोंम गुप्त 
तत्त्व हूँ और जीव भी बैसे दी मुझमें ।” जब सुफीलोग इस तत्वको जान लेते हैं तब 
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समस्त संसारमें सिवाय उनके प्रिय भगवानके और उन्हें कुछ नहीं दीखता हे ओर 
तभो वे कह उठते हैं कि “में सत्य स्वरूप हूँ” “में वही प्यारा हूँ? इस प्रकार अद्वेत- 
वादके प्रचारके कारण ही हुसेनको जनपदवासियोंके द्वाथ प्राणदरड भोगना पड़ा था, 
क्योंकि साधारण प्रजा उनकी इन सव उच्च चिन्ताओंको समझ नहीं सकती थी । 


मुसलमान धर्ममतकी तरह यहूदी घर्ममतमें भी घेसी अनेक वाते पाई 
जाती हैं. जिनके साथ हिन्दूधमंके अनेक विपयोंका मेळ हे । इस मतके धर्म 
प्रन्थोंसे यह पता लगता है कि इसके प्रवत्तेकगण झआयंमहर्पियोंकी तरह आत्माकी 
जन्मान्तर गतिको मानते थे। चे लोग ऐसा भो मानते हैं कि इनके दो 
आदिगुरु आदिपुरुष आदमसे ही प्रकट हुए हैं। इस विषयमें आयशाख्रोक्त 
कलावतारके विज्ञानके साथ इस मतकी एकता हे । इसके सिवाय वैदिक 
त्रिमूर्ति, गुरुतत्त्व आदि अनेक विषयोंमें हिन्दुधमंके साथ इस मतकी समता देखनेमें 
आती हे । उपासनाकी पद्धतियोंमें भी प्रायः दिन्दूशाख्जीय सभी रीतियोंका ग्रहण इस 
मतमें किया गया हे । मन्त्रयोगसाधनविधिके अनुसार भगवत-स्मरणकीत्तेन, 
यानन्द्विलास, नृत्य गीत आदि बहुत कुछ इनके यहाँके साधनोंमें पाये जाते है । 


यहूदी घर्ममतकी तरह पारसी धर्ममतमें भी हिन्दूधमंके साथ बहुत विषयोंमें 
वसी ही एकता देखनेमें आती है । इस धर्ममतके सभी सिद्धान्त अतिप्राचीन 
ईरान धर्ममे मिलते हैं और उसीपर विचार करनेसे वेद्किधर्मके साथ कहाँ कहाँ 
सामज्ञस्य हे उसका पता लगता है। आजकल इनके यहाँ हिटाईट शिलाळिपिका 
आविष्कार हुआ हे इससे निणय होता हे कि आयेशास्रमें जैसे वरुणमित्र, इन्द्र 
आदि देवतागण माने गये हैं बेसेही इनके यहाँ भी माने जाते थे । हिन्दूधममें 
जैसे जलदेवता, अग्निदेवता आदिकी पूजा होती है, वेसेही उनके यहाँ भी 
दैत्यरिपु, युद्ध देवता, इन्द्र प्रमुख देवताओंको पूजा होती थी और विशेष विशेष 
समयपर सोमरसका भी सेवन ओर पूजामें अपण होता था । देवता और असुरोंके 
विषयमें जसा कि आरयेशाख्जमें वर्णन है वेसा इस घर्ममतमें भो मिलता है, केबल 
इतना हो भेद हे कि यहाँपर सत्त्वगुणकी अधिष्ठात्री उत्तमकोटिकी चेतनशक्तिको 
देवता कहा जाता गाए a अधमकोटिकी चेतनशक्तिको 
असुर कहा जाता दै; किन्तु इस धर्ममतमें असुरोंमें देवताओंके 
देवताओंमें असुरांके लक्षण वर्णित किये गये हैं। इसमें ड नामका ह 
हे अथोत्‌ हम जिसको देवता नाम देते है, वे उसको असुर नाम देते हैं और हम 


जब सलुष्य शारीर, मन वचनसे अच्छा कार्य वि 
शक्ति बढ़ती है; इसी प्रकार भन्द कर्मानुष्ठान करने पर 5 है तो स्वतः ही देवताओंकी 


है और तभी संसारमें तथा मलुष्यजीवनमें अनन्त अनर्थ उत्पन्न होते हैं । 
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आयेशास््रीय सप्त ज्ञानभूमियोंकी तरह इस धर्ममतमें भी आध्यात्मिक 
उन्नतिके छः सोपान वताये गये हैं यथा 

( १) याहुमानो -मनुष्योंकी समस्त सदूवृत्तियॉ. जिससे आध्यात्मिक 
उन्नतिकी ओर मनुष्योंकी चेष्टा होती है । 

(२) आशेम - सत्य, उत्तम ओर धार्मिक समस्त गुणोंकी समष्टि! 

(३ ) क्षात्रम-दिव्यराज्य और दिव्यशक्तिका .असपष्ट विकाश । 

(४ ) अर्मेति-द्व्यिशाक्तिके प्रति श्रद्धाप्रदरशेन । 

(५) ओवातात्‌--पूणंता प्राप्ति । 

(६) अमेरेतात्‌-असृतत्वलाभ । 

ऊपरलिखित धर्मेमतोंकी तरह ईंसाईघर्ममतके भीतर भी कहीं कहीं 
एकताका आभास देखनेमें आता है । इस धर्ममतके प्रधान मन्थ बाईबिळमें सुष्ट 
विकाशके विपयमें लिखा हे. कि सष्टिके पहले सवत्र घोर अन्धकार छाया हुआ 
था; परन्तु परमात्माके इच्छा करनेपर सत्र प्रकाश हो गया । आयंशाख्रमें भी इसी 
इच्छाशक्तिक्ा वहुधा वर्णन देखनेमें आता हे । यथा -एकोऽहं वहुस्याम्‌ प्रजायेय । 
परमात्मा प्रलयके समय एकाको हो थे, किन्तु प्रलय गर्भविलीन समष्टि जीवोंके 
संस्कार जब फलोन्मुख हुए तो उनके भीतर एकसे बहुत दोनेरी स्वतः इच्छा उत्पन्न 
हुई और उसी इच्छासे उनकी शक्तिरूपिणों माया प्रकट होकर उन्होंने समस्त 
संसारको प्रसव किया । अतः इन दोनों सिद्धान्तोंमें एकताका आभास अवश्य ही 
` देखनेमें आता हे । तदनन्तर सेन्टजानके उपदेशमें भी मिलता है यथा-“सुष्टिके 
प्राक्कालमें शब्द था, वह शब्द ईशवरके साथ था और ईइवररूप था।” इसमें 
आर्यशाञ्रकथित शब्द सृष्टिकी झलक देखनेमें आती हे. । ईसाई घरमेमतमें जो 
पिता, पुत्र, पवित्रात्माका वर्णन देखनेमें आता है उसके साथ भी आयशास्रोय 
अवतार आदिके विज्ञानकी एकता देखनेमें आती हे । उसमें परमात्मा पिता हैं, 
संसारमें लीळा विलासकेलिये नानारूपमें उनका प्रकारा पुत्रभाव है ओर उन्नत 
जीबात्माओंको अपनो ओर आकषेण करना पवित्रात्माका कार्ये है । श्रीभगवान्‌ 
भी आर्यशास्तरोंमें मक्त जनोंके कल्याणके लिये युगयुगमें बेसी ही महिमाके विस्तार- 
कर्तारूपसे वर्णित किये जाते हैं । 

ईसाई घर्ममतके प्रवतेक ईसामसीके अनेक वाक्योंमें चेदान्तशाख्नकी 
झलक देखनेमें आती हे, यथा--“मैं अपने परमपिताके भीतर हुँ और तुम 
सब मेरे ही भीतर हो” तुम मुममें हो और में ठुममें हूँ “में और परमपिता 
एक ही हैं”? इसमें प्रथम दोनों -वाक्योंमें कुछ द्वेतका आभास रहनेपर भी 
तृतीय वाक्यमें अद्वेतभावकी पूरी मळक आई हे । यद्यपि पश्चिम देशके लोग 
अभी तक इन सव गम्भीर भक्तवाणियोंके रहस्य भेदमें समर्थन नहीं हुए हे, तथापि 
अद्टेतभावके रहस्य भेदकारी आयेशासत्रकी सहायतासे ही इन सब वाणियोंका 
यथाथ स्वरूप संसारके सामने प्रकट दो सकता है । न 

«वग मेरा दै. प्रथिवी मेरी दै? पुण्यात्मा तथा पापी सभी मेरे हैं? इरवर 
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मेरा है, तुम किसके लिये ढूँढ रहे हो, सब तो तुम्हारे दी हैं” इस प्रकार के वचन 


जो जनएपेसने कहे थे उसमें भी उसी विज्ञानका स्पष्ट आभास मिळता है क्योंकि 
मुमुछु अपने भीतर ब्रह्मसत्ताका अनुभव करके उसीमें समस्त संसारको ओतप्रोत 
देख सकता है | यह सब आयदरोंन शाखकी पञ्चम तथा पष्ठ भूमियोंके अनुभवका 
प्रमापक है। इसी प्रकार भक्तिशाक्षमें भी जो “वह मेरा है” “मैं उसका हुँ?” 
तथा “बह और में एक ही हूँ” इस प्रकारके तीन अन्तिम लक्ष्य बताये हैं इसका 
भो आभास कहीं ईसाई महात्माओंके वचनांसे प्राप्त होता हे । यथा “प्रमका यह 
स्वरूप ही हे कि जिससे प्रेम किया जाय उसके साथ अभिन्न भावकी सिद्धि हो। 
परमास्माके साथ एकता प्राप्त करनेके सिवाय जीवात्माकी उन्नतिका और कोई भी 
उपाय या लक्ष्य नहीं दो सकता है |” 

झतः उदार विचारकेद्वारा यही सिद्धान्त निश्चय हुआ कि अन्तिम रच्य 
की अभिन्नताके कारण और ईश्वरपरेरित ज्ञानज्योतिका विक्राश सब जातिके उन्नत 
मनुष्योंके हृदयमें होनेकी संभावना रहनेके कारण अध्यात्मरहस्यकी ज्योति 
प्रथिवोके सव मतोंमें यथासंभव प्रकाशित होती आई है। आदि अन्त रहित काळ 
समुद्रके गर्भमें अनेक घर्ममत डूब गये हैं और कितने ही धर्ममत. सनातनध्ेके 
झाचार मानते हुए पीछेसे सनातनधर्मके पन्थ बन गये हैं। अभी भी अनेक 
धर्ममत उस समुद्रके ऊपरके स्तर पर चुद्वुदकी नाई' तैर रहे हैं। परन्तु उन सभोंमें 


अनादि सिद्ध, नित्यस्थित सर्वेव्यापक, सर्वजीवहितकारी सनातनधर्मकी ज्योति . 
विद्यमान है. । सनातनधर्मरूपी सूर्यके अनन्त किरणोंमेंसे एक या ततोधिक किरण- " 


कणकी सहायतासे प्रकाशित द्दोकर प्रथिबीके विभिन्न धर्ममत अपनी अपनी 
श्रेणीके मनुष्यंमें उन्नतिका मागे प्रदर्शन किया करते हैं । इसी कारण सनातन- 
धर्मके प्रवतेक पूज्यपाद आचार्योने कहा है कि जो धर्म किसी धर्मको बाधा न 
दे प्रत्युत सहायता करे वहीं यथार्थमें सद्धमे हे । इसी कारण सनातनधमकी पूणं 
ओर (सवेजीवहितकारी वेज्ञानिक दृष्टिके सन्सुख प्रथिवीके सब धर्भेमागे उसके 
प्रिय पुत्र पौत्रवत्‌ हैं । इसी कारण सच्चा सनातनधर्मावलस्वबो किसी धर्मेपन्थ या 
धर्मेमतसे विरोध नहीं रखता । अपने आचारका पालन करनेमें असमथ दोने पर 
भी सव दशामें उनके साथ _विचारसे ऐक्य स्थापन करता हे और किसीकी निन्दा 
नहीं करवा । इसी कारण श्रीभगवानके पूर्णावतार भ्रीकृष्णचन्द्रने कहा दै कि 
सवभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते । 


अविभक्त विभक्तेपु तजज्ञानं विद्वि सास्विकम्‌ ॥ 


जो ज्ञान ज्ञानीके अन्तःकरणमें उदय होकर नाना प्रकारको भिन्नता प्राप्त 
वस्तु तथा जीवॉमें भो अद्वितीय ,एकताके भावको ज्ञानीको दिखाया करता है, वही 
सरवेलोक हितकर सवं प्रेममय ज्ञान सात्त्विक ज्ञान कहाता है । 

पष्ठ समुल्डासका पञ्चम अध्याय समाप्त हुआ । 


श्रीधमंकल्पदुमका पष्ठखरड समाप्त हुआ । 
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यह मन्थरन्न तीन खंडोंमें प्रकाशित है और सनातनधमैका आधुनिक विज्ञानके |. | 
समन््यके साथ साथ इसमें धर्मके विविध अज्ञॉपर प्रकाश डाळा गया है. । समय- ९ 
समय पर लोगोंके द्वारा की गयी एवं की जानेबाळी शंकाओंका समाधान 
अत्यन्त सुन्दर और सुवोध भाषामें किया गया है। इसमें आधुनिक 
विज्ञानके साथ धमे-सम्वन्धी रहस्योंपर अच्छा प्रकाश 
डाला गया है । धमे- संबंधी सभी बातोंको जाननेके 
लिए यह पुस्तक अनूठी है. । इसमें विपय | 
| निम्नलिखित हैं :-- 
प्रथम भाग | 
७ भाधुनिक विज्ञान और सनातनधमे ७ देशसेवा और सनातनधमे 
७ स्वराज्य और सनातनघमे ७ आचारमें वैज्ञानिक चमत्कार 
७ नित्यकमं ७ श्राद्धतपंण 
७ पोइ संस्कार ७ शक्तिसम्चये और आश्रमघ् 
७ सतीधमंरहस्य 
७ उपासना तत्त्व और मंत्रशाख - १. 
_७ विवाहकाल निर्णय प 
७ स्एद्यास्पृदय विचार । मूल्य ५) र 
द्वितीय खण्ड-- 
७ मक्ति और योग म , _ ७ अववार-मीमांसा श्रीकृष्ण चरितरहस्य 
७ ब्रह्म-ईश्वर-जीव-माया-तत्व कर स्टिस्थिति-अळय-तत्व । मूल्य ७) | ` 
ततीय खण्ड 
७ परलोक और जन्मान्तर-तर्व ० वेदेदाङ्ग और दना 
७ पौराणिक शंकासमाधान ७ गो-महिमा . 
७ विज्ञान-जगतूमे नवीन चमत्कार ` 
७ शिक्षा-विषयोपर तुलनात्मकविचार १ 
७ व्याख्यान-कछा-कुशलता | भूल्य ४) 
| पुस्तक मिलनेका पता-- ; | / 
-ऋमारन्त घर न 
र जहाम्ररब्डल है 
र जगतगंज, वाराणसी केंट । 
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